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आमुख 


प्रस्तुत प्रबन्ध का उद्देइय, तत्व दर्शव एवं घर्म को प्रमुख 
समस्याझ्रों पर विशेष ध्यान देते हुये श्री अरविन्द दर्शव का 
समालोचनात्मक मूल्यांकद करना है । क्री भरविन्द के दर्शन में 
मानव जीवन के सभी पहलू सम्मिलित हैं यथा सामाजिक, राज- 
मैतिक, नैतिक, घामिक एवं झाध्यात्मिक इत्यादि॥ इत सबका 
एक ही ग्रन्थ में निरूपण करना कठिव है। भतः लेखक को समाज, 
दर्शन और राजनीति दर्शन छोड़ते पड़े जिनका उसने गहाँ केवल 
संक्षिप्त उल्लेख मात्र किया है ।* 


प्रस्तुत प्रवन्ध को लिखने में लेखक को भपने निर्देशक तया गुरु 
भ्रवर प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के मूतपुर्व अध्यक्ष 
स्वर्गीय प्रोफेसररामनाय कौल से सर्देव प्रोत्साहन मिला था जिनके 
कृपापुर्ण स्नेह भझौर समयानुकूल परामर्श ने उस्ते अपने पथ पर 
दृढतापूर्वक स्थिर रखा था । अपने विषय को समभते में उसे 
काशी विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के भूतपूर्व भ्रध्यक्ष 
स्वर्गीय डॉ० एस० के० मैत्र की विद्वतापुर्ण कृतियों से बडी 
प्रेरणा मिली थी जिन्‍्होने भ्रत्वन्त स्नेह से उसे विचार विमर्श 
करने और सुभाव प्राप्त करने का भ्रवसर दिया था। इनके भ्रति- 
रिक्त भी बहुत से श्रन्य महानुभाव है जो कि प्रस्तुत कृति के 
स्यूनतम समय में पूर्णो होने के लिये प्रत्यक्ष अ्यवा अप्रत्यक्ष रूप 
से उत्तरदायी हैं। उनमे से मुस्य हैं प्रयाग विश्वविद्यालय के 
दर्शन विभाग के भूतपूर्व रीडर डॉ० शशघर दत्त, श्री प्ररविन्द 
श्राश्षम पॉडिचेरी के डॉ० इन्द्र सेन भौर डॉ० जें० स्मिय । इस 
सहयोग के लिये लेखक इन सबका शाभारी है। 


अ्रचेना! 
सिविल लाइन्स, 
मेरठ] 


--रफम्मताय शर्मा 


# इस शोध विषय को सेखक मे अपने ढो० लिट० उपाधि के लिये लिखे गये शोध 
प्रदन्‍्ध “क्रो झरविन्द का सप्ाज इर्ेद' मे लिया है। 


भूमिका 


भौद्योगीकरण से भाराक्षात्त भाघुनिक सम्यता से मानव के बर्बरता की 

भोर पतन प्रयवा मानव-जाति के पूर्ण विनाश का मय हैं। भाज मानव को 
भन्‍्तरीकरण धोर भौतिकवाद से उत्पन्न भ्राशविक युग की विश्येप समस्याओं का 
सामना करना पड़ रहा है। सभी शोर हम अव्यवस्था भौर असन्तोप पाते हैं। 
सभी शोर से युग की विशेष समस्याओं के सुलकाव भी उपस्थित किये गये हैं । 
बुछध का परीक्षण किया जा चुका है श्रौर उन्हे छोड़ दिया गया है शेप का भभी 
प्रयोग होना है। विज्ञान भौर भन्तर्राष्ट्रीय विधान श्रसमर्थ सिद्ध हो चुके हैं । 
विचारशील व्यक्ति धर्म, मैतिकता भौर भाष्यात्मिकता की और देख रहे हैं। जैसा 
कि एक विचारक ने कहा है “हमारे सम्मुख जो विकल्प उपस्थित है वह इस प्रकार 
है : या तो हमारी भानसिक शक्ति का क्षय, मानव का पतन, उसकी बौद्धिक एवं 
शराध्यारिमिक क्रियाप्ों को गतिहीवता , जो कि भ्रधिकाधिक मन्वत होती जाती हैँ 
भौर भन्त में प्रत्यधिक केन्द्रित सत्तायुक्त नवीन भ्रधिनायकतन्त्रवादी शासन की 
दाप्तता; भ्रथवा एक भ्राष्यात्मिक विकास, भावव का इस सत्य की भौर जागरण 

कि वह ध्राखिरकार श्रक्षय झ्राध्यात्मिक छ्षक्तियो से सम्पन्न एक चेतन प्राणी है, 
और प्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने एवं विज्ञान भौर झौचोगीकरण वी तथा- 
कथित उन्नति को एक जनतंश्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत नेतिक भौर श्राष्यात्मिक 

आादझ्शों के श्राधीन करने का एक हृढ निश्चय ।”| 

श्री प्ररविन्द का विश्वदर्शश मानव की समस्याप्रीं का भ्राध्यात्मिक सुलकाव 

प्रस्तुत करता है । उसके विभिन्न पहलुत्रो की पारस्परिक सानुकूलता, एवं भन्य 

दर्शनों मे उसका महत्व निर्धारित करना ही प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रयोजन है । परन्तु 

यह खोज दर्शन एवं धर्म की समस्याझोे तक ही सीमित कर दी गई है । विभिन्न 

भध्यायों के हेतु घुने हुए विपय हैं : सामान्‍य सिद्धान्त, ज्ञान भौर सत्य, प्रणालियां, 

निरपेक्ष एवं ईश्वर, भ्रात्मा भोर जीव, विश्व तथा सूष्टि, विकासवाद, घोभिक 

भनुमव और भस्‍्त मे पूर्ण योग एवं मानव विकास । इस योजना में प्रत्येक अध्याय 

भपने से पिछले प्रध्याय पर भाधारित है। इस प्रकार साभान्य सिद्धान्त, भ्र्थात्‌ 

दर्शन तथा धर्म की व्याख्याएं तथा विज्ञान से उठके सम्बन्ध का ज्ञान भौर सत्य 

के प्रत्यय से धनिष्ठ सम्बन्ध है। ज्ञान एवं सत्य का स्वमाव हो उनकी खोज कौ 
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६) 


प्रणातों फा विश्यय फरता है। विमिप्त प्रस्यर के शान दी प्राप्ति के हेसु भिन्न-मिन्त 
प्रणातियों की प्राधश्यकता है ! प्रशातियों से हम परम सरृवस्यु पर भाते हैं णो 
कि पपने सम्पूर्ण सूप में दर्शन में निरपेश सथा धर्म में ईश्वर थी सजा से शात 
है। रादुवस्‍्तु फा टगरा भत्यन्त महृत्यपूर्णों सूप है भारमा भौर भीर जिसफों परम 
सदुवस्तु में स्थान मिलता झावश्यक है। घव हूम उपलियदों करी परम्परा मेः 
प्रनुगार भारमा से विश्य भ्रौर सुष्टि भी घोर भाते हैं। समस्या है एक भौर 
प्रनेफ, रात घौर उसी संभूति पा राम्बन्प | घटी पर बिकास फा प्रत्यय भरयन्त 
महत्वपूर्ण है यहाँ तक कि संघ कहीं उतका निदेश परने के प्रतिरिक्त सेएफ पो 
उसके लिये पूरे दो प्रध्याय देने पढ़े हैं। यद्दो तक परम रादुबर्तु के स्वभाव पे 
सर्णोन किया गया है। प्रय नयवें भौर दग़यें भ्रष्याय भे सेसक ने मानव पोौर प्रवृत्ति 
में इस वियागवादी प्रयोजन को तिद्ध फरने के छिये घर्म प्रौर योग के महत्व वा 
मूल्यॉकन फिया है। इस प्रवार यह सम्पूर्ण विस्तृत प्रापोजन पविय्ादा के प्रत्यय 
पर फेच्धित है जो कि थी भरविन्द के दर्शन का मूल तरव है । 
प्रस्तुत प्रवन्ध मे लेसक यी प्रणाली है रचनात्मक भालोचना (2८०7श्ञाए०- 
906 (7५४६४) भथवा भालोचमा के द्वारा रचना | प्रत्येक भ्रष्याय में प्रस्तुत 
विधय पर उपस्थित मुझुय सिद्धांतों की भालोचना से प्रारम्श बररके उसमे से एफ 
विशेष पिद्धान्त विकप्तित जिया गया है तथा इस विशेष दृष्टियोण से श्री भरवित्द 
के मत का सूल्याकन किया गया है। इंग़ प्रालोचना को पृष्ठभूमि में लेघक पे 
तक है सर्वांग भनुभव का तर्क जिश्ममे सभी भ्रमुभवों बे क्रतार्थता हैं। इस प्रझार 
लेखक ने सब कही विरोधी मतो के मौलिक सत्यो को स्वीकार किया है। विवाद 
क्ेचल उनके पूर्ण सत्य के प्रधिकार से है ) लेसफ़ के मत में सत्य सर्वागेण होना 
चाहिये । उसमे प्रन्य मतो का निषेध नदी बल्कि सामजस््य होना चाहिये। भतः 
लेखक का मुझ्य उद्देश्य भन्य पस्रिद्धान्तो वी भ्रालोचना नहीं बल्कि समस्वय करना 
है। प्रत्येक भ्रध्याय में भ्रन्त में प्रस्तुत समस्या पर अपने निष्फर्षों वा साराश दे 
दिया गया है । 
प्रस्तुत प्रवन्ध इस भोलिक घारएा पर प्राघारित है कि प्रमुमद समस्त दर्शव 
का मूल भ्राधार है) जितना ही भ्रधिक स्वागीएा प्रनुभव होगा, उत्त पर प्राघारित 
दर्शन भी उतना ही सर्वांगीए होगा। दर्शन में ऐन्द्रिक, घामिक, गुह्म (0०00॥) 
प्राणात्मक (५॥७)) और आ्राध्यात्मिक (597494)) इत्यादि सभी प्रकार भप्रनुभवों 
को स्थान मिलना चाहिये । दर्शन भौर धर्म का सम्बन्ध पभ्रत्यन्त घनिष्ठ है क्यों 
कि दोनो ही भिन्न-भिन्न मार्गों से उसी एक ही परम सद्वस्तु पर पहुंचते हैं। पूर्णाग 
सदृवस्तु दर्शन भौर घर्मं दोनों को ही सन्तुष्ठ करती है। बह हमारी सम्पूर्ण 
सत्ता को सन्तुष्ठ करती है । स्ववामघन्य निरपेक्ष मे सभी प्रतीति जगत का समा- 
वेश होना चाहिये, किठठी का मी निषेष नहीं। वास्तविक दर्शन स्वीकारात्मक 
दर्शन है ॥ उदार और समस्वयात्मक दृष्टिकोश हमारे युप को माँग है) दर्शत 


(झा) 


जीवन के निकट होना चाहिये ॥ उसको मावद झोर मानव दबा प्रकृति के बीच 
की खाई को पांटना चाहिये । प्रधिकतम विज्ञाल भौर विस्तृत जी 
सर्वाधिक बूड्धिमत्तापूर्ण है। तर्क'को झनुभव पर प्राधारित होना चाहिये | जे 
-के विषय के भनुप्तार उप्तकी प्रणाली भी परिवर्तित होनी चाहिये । विज्ञान, दर्कषत, 
घर्मे, मनोविज्ञान भयवा मानव ज्ञान के किसी भी अन्य क्षेत्र में सर्वांगपूर्ण सिद्धान्त 
- को सभी अन्य सिद्धान्तों के लिये स्थान देना चाहिये और उतकी सीमाओं का 
"निर्देश करते हुए उन भवकों एक स्वागपूर्ण में समन्वित्त करना चाहिये । मानव 
जान की विभिन्न शाजाओं में परस्पर विरोध श्रनिवार्य नहीं है। दर्शन को 
एक ऐसा विश्वरूप उपस्थित करना चाहिये जिसमें ज्ञान की प्रत्येक शाखा के सत्यों 
की परिषुष्टि ही । 
न थी अरविन्द प्राधुनिक यूग में उपनिपदों के द्वप्टा के अवतार हैं परन्तु 
* शंकर एवं रामानुज इत्यादि के समान माप्यकार नहीं। अपनी स्वतस्त्र साधना 
-के बल पर यदि वे उपनिपदों के सत्यो पर ही पहुँचे तो यह दर्शन की देशकाल- 
- अ्तीतता का एक प्रमाण ही है, मचपि भपने 'विश्वरूप दर्शन” में वे उपनियदों से 
“बहुत प्ागे बढ़ गये हैं। वे दर्शन की पूर्वीय एवं पराश्चात्य गंगरा-जमुना के परविश्र 
“संगम, तन-मन“प्राण, सभी को दैदी सत्ता के ग्वरीहण का माध्यम बना देने वाले 
एक योगी, पृथ्वी पर ईसा के “स्वगेराज्य' की कल्पना को सुूर्तिमान बनाने का 
“भ्रायोजन करने घाले युगप्रवर्तेंक नेता झौर थोथी प्स्कृति तथा कृत्रिम रुम्यता के 
भार से लदखड़ाती हुई मानव जाति को'अतिमानस ,के विज्ञानमय-लोक वी झ्ोर 
“ले जाने वाले एक महान्‌ पथ-प्रदर्शक हैं। स्वतन्ध्र मौलिक प्रनुभूति पर ग्राधारित 
होने पर भी.उतका दर्शन अनायास हो पुर्वे झोर पश्चिम के सभी दश्श नो का एक 
'समुच्चय बन पड़ा है, क्योकि एक सम्पूरं भ्राष्यात्मिक अनुमव किसी भी एकॉगी 
झनुमद को वहिष्कृत नही करता बल्कि अपने सवंग्राही दृष्टि क्षेत्र मे सभी को 
उपयुक्त स्थान भ्रदान "करता है ।- भझत: श्री -भरविन्द का महान्‌ ग्रन्थ "लाइफ 
डिवाइन” कोई सर्वदर्शन-सार-संग्रह नहीं वल्कि सच्चिदानन्द सत्ता के रहस्य के 
साक्षात्कार का मानव-सुलभ भाषा में वर्णन है। दर्शन में श्री ,भरविन्द की 
पाली पूर्ण योग पर भ्राधारित झनुमव की असीम के तक के अनुसार व्याख्या 
है। एक सम्पूर्ण अनुभव की प्रणाली और उसकी बौद्धिक व्याख्या के लिये तदनु- 
छूल तकंशास्त्र, ये दोनो ही दर्शन के दो अनिवार्य अंग्र है क्योंकि दर्शन भे स्थान 
पे के लिये एहली धार्दे श्रतुसुद बे उुकपूर् व्यास्या है ५ रत: की ऋरविन्द फेरे 
रहस्यवादी अ्रथवा द्र॒प्दा ही नही वल्कि शकर और बैडले के जोड़ के ताकिक भौर 
काँट तथा हैगल के समान बुद्धिवादी हैं। उनका दर्शन पूर्ण अनुमव झौर भदम्ध 
बुद्धि का अनुपम सामंजस्य है । 


श्री अरविन्द के सर्वो योग का उद्देश्य प्रृष्वी पर दिव्य जीवन की 
स्थापना है । यह्‌ दिव्य जीदन सर्वप्रथम एक प्नन्तरंग जीवन है वोकि बाह्य दिव्य 


(हा ) 


जीवन की स्थापना के लिये भन्तर्जीविन पा झपास्तर पहली दा्ते है। श्री प्ररवि्द 
के पनुस्ार भरुति का सथ्य मानवात्मा का पूर्ण विश्राम करता है। 
पूर्ण विहार का भर्ष है सम्पूर्ण जीप में घात्मचेतना वा प्रवाह। धघ्रतः 
यहाँ प्रदंचेतना भषवा भ्वेवनता का कोई स्थान नहीं है । द्वुगरे, पुर्ण विषाग का 
प्रप॑ है सम्पूर्ण जीयन में पन्तरंग भ्ौर पुणण द्क्ति का प्रादुर्माय । भन्त में पुर्ण 
विकास का भरय्य है विश्व भौर परमात्मा में प्रमार | भतः दिव्य जीवन में संक्रमित 
भहूकार की सीमित सत्ता पा कोई स्थान नहीं है। यहू परिस्यिति-निरपेश है 
और तन-मन-प्राण पर प्राघारित नहीं है । 
प्रन्तरंग जीवन का प्रय॑ व्यक्तिदत भहकार का सकीएं जीवन नही है परम्तु 
इसके विपरीत वह सावंभौम जीवन थी भोर पहला बदम है। यहू व्यध्टि भौर 
समष्टि के जीवन फो एक दूसरे के निकट लाता है। इसी फारण दिख्य जीवन 
में दूसरों के सन, मन, प्राण एवं भात्मा या प्रत्यदा ज्ञाव सम्भव है। इससे दिव्य 
प्राणी न केवल प्रेम भौर सहानुभूति के प्राधार पर यल्कि भन्‍्य जीवों के प्रत्यक्ष 
प्ौर पुर्ण ज्ञान के भाधार पर कार्य करता है। दिव्य समाजों में पारस्परिक 
सहयोग के! लिये झिसो कृत्रिम प्रथत्त फी भावश्यव॒ता नहीं होगी। व्यक्ति-्थ्याक्ति 
भौर समाज-ममाज एवं व्यक्ति भौर रामाज में परस्पर विभिप्नता होते हुए भी 
एक सहज सहनशीचता पौर सहयोग होगा क्योकि समी भपने को उस एक भरस्तीम 
चेतन सत्ता के कार्य-्साथन या निमित्त मात्र मानेंगे। श्री भ्रविन्द ने दिव्य 
जीवन फी इस कल्पना का 'लाइफ डियाइन', “हा मन यूनिटी' इत्यादि प्रमुख 
ग्रत्यों में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। श्री भरविन्द पहले योगी था भौर फिर 
दर्शनफार। उसका दर्शन यौगिक भनुमव का बौद्धिक विश्लेषण हैं। दर्शन, धरम, 
नीति, विज्ञान तथा कला सभी योग के शाघीन हैं, समी का लद्ष्य योग ही है । 
पूर्ण योग पर प्राधारित होने के कारण श्री भरविन्द के दर्शन मे समी विचार- 
धाराम्रों फा एक भ्रपूर्व रामजस्य है, समी दर्शनों का उचित स्थान है। 
श्री श्ररविन्द का संदेशां 
महायोगी श्री भ्ररविन्द का सन्देश विश्व को भारतीय संस्कृति का सन्देश 
है । एक शब्द मे उनका सन्देश सर्वांग जीवन का सन्देश है। सर्वांय जीवन का 
अर्थ ऐसा जीवन है जिसमे तन, मन भौर प्राण सभी का समुचित सन्‍्तोप भौर 
विकास हो। यह प्राध्यात्मिक जीवन में ही सम्भव है क्‍योंकि भात्मा ही निम्त 
तत्वों का समस्वय कर सकती है। भानसिक स्तर का जीवन एक द्वन्द्वात्मक 
जीवन है । यह इन्द्र ही भाघुनिक व्यक्ति भौर समाज की समस्त समस्याओ का 
मूल कारण है। इसका एक मात्र सुलकाव मानसिक स्तर का उत्क्मण करना 
है । मानव जाति के भाध्यात्मिक स्तर पर भ्रारोहणा करने से ही विश्व की 





+ आकाशवाणी लखनऊ, इलादावाद से २१ ध्वतृवर १६५६ दो प्रमारित लेखक द्वारा बातों 


( हंम ह 


सामाजिक भौर राजनंतिक समस्‍यायें सुलक सकती हैं । भ्न्य समो प्रयले केवल 
थोड़ा बहुत ही निदान कर सकते हैं । 
यूँ तो श्री भरविन्द से पूर्व भी भनेक मनीषियों ने भाध्यात्मिक जीवन का 
सम्देश दिया है परन्तु प्राध्यात्मिक जोवन का इतना सर्वांग भर स्पष्ट चित्र शायद 
ही कभी किसी ने उपस्थित किया हो । भाध्यात्मिकता की धोट में वहुधा पलायनवाद, 
निराष्ावाद, मायावाद और हृठबाद इत्यादि एंकांगी दृष्दिकोण पलते रहे हैं। निम्न 
तत्व की भवहेलना करने वाला उच्चतर तत्व भी निम्न के समान ही एंकांगी है। 
हठवादी सन्यासी भौर गोगवादी गृहस्थ दोनों ही समान रूप से निषेघात्मक हैं। 
सर्वांग दृष्टिकोण गौता के दर्शन के समान सन्‍्यास भौर भोग का समन्वय है। श्री 
अरविन्द से ही सर्वप्रथम इस तथ्य पर जोर दिया कि आध्यात्मिक विकास सर्वागीण 
विकास है। उसमें शरीर, मानस झोर प्राण सभी का विकास भपेक्षित है। पहले 
भ्राध्यात्मिक परम्परा में झरीर को निकृप्ट और घितौना समझकर उत्की भव- 
हेलना की जाती थी। श्री भरवित्द ने दिव्य जीवन के साथ दिव्य शेर की 
सम्मावनाओों पर जोर दिया । जड़ तत्व भो ब्रह्म है, केवल यहाँ वह निष्चेतना के 
आवरए में शिप्ता है। इस निरचेतना के म्रादरण को हटाना होगा। शरोर की 
जड़ता, प्रमाद, पाशविकता भोर दुराग्रह को भ्रम्यास के द्वारा दर करके भोतिक 
चेतना को भी झाध्यात्मिक विकास की झोर उन्मुख करना होगा । श्री प्ररविन्द 
में इस विधय को झपनी भनेक पुस्तकों में स्पष्ट किया है। पाण्डिचेरी भाश्म में 
शारीरिक विकास पर इतना जोर देखकर बाहरी व्यक्ति को इस विचित्र 'प्राथ्रम 
के जीवन पर धाश्वयं होता है। 
और भप्ररविन्द के संदेश में यवार्थवाद भौर भादर्शवाद का प्रदमुद सामंजस्य 

है विज्ञाममय (50७ए7०ए०या॥]) युग की वात करते हुए भी उन्होंने भपने पाँव 
सर्देव ठोस घरती पर रखे हैं। मानव भनोविज्ञान के क्षेत्र भें दे प्रकृतिवादियों 
भोर मनोविश्लेपणवादियों द्वारा खोज किये सभी सत्यों को मानते हैं परन्तु योग 
के व्यावहारिक पनुमव के पश्राघार पर उनकी सीमायें भी निर्धारित करते हैं । 

फ्रॉयड के साथ जीवन में दमित यौव वासनाओं की श्रीड़ा को स्वीकार करते हुये 
भी ये भत्येक कार्य को यौन-सिद्धान्त से समकाने को तैयार नहीं। परन्तु दूसरी 

भोर थे इन्द्रिप-दर्मन के दोषों के प्रति भी जागरूक हैं । इन्द्रिय-दमन के दुष्परि- 
खामों को देखकर मनोविश्लेषणवादी “मुक्त अभिव्यक्ति! को एक सात्र विकल्प 

मानते हैँ । परन्तु यह तो निम्न वासनाम्रों को और भी घलवान बना देया | दमन 

और मुक्त भमिव्यक्ति के विरुद्ध श्री भ्ररविन्द झ्राध्यात्मिक रूपात्तर को 
भावश्यकता पर जोर देते हैं। निम्न वासनाओों को उठाकर श्राध्यात्मिक स्तर पर 
रख देने से मं तो पीधे लौंटने का सतरा है ओर न भानसिक रोगों का भय । 

व्यक्तित्व को सश्लिप्टता मनोविज्ञान की सदसे बड़ी समस्या है । परन्तु रूपान्तर 

के बिना इस समस्या का कमी स्थायी सुलकाव नहीं हो सकता। मनोवैज्ञातिकों 


| ऋण ) 


हैं। परिवार तथा प्रत्य सामाजिक संस्थाओं के बाहर रह कर च्यक्ति में अनेक 
शुणों का झमाव बना रहता है । भाध्यात्मिक विकास में, जैसा कि ईसा ने 


चतलाया है, दान से संपुर्धि, मृत्यु से जीवन झौर भ/त्मत्याग से झात्म साक्षात्तार 
मिलता है । 


श्रायिक क्षेत्र में भी सी अरविन्द का संदेश वही सख्तुलत ओर सर्वाग दुष्टि- 
कौण लिये है। जहाँ तक मोतिक वस्तुओं के वितरण का सम्बन्ध है, जहाँ तक 
भावद की आ्रावश्यक्रतामों और झाराम के साधनों का सम्बन्ध है, वहां तक 
श्री प्ररतिन्द पक्के साम्यवादी हैं। वे पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं, भौर मास 
के माय यह मानते हैँ कि काल का प्रवाह प्रूजीवाद को श्रधिक दिनन ठिकिने 
देणा | परन्तु भौतिक स्तर से ऊपर उठकर प्राणात्मक भौर मावप्तिक सम्बन्धों में 
साम्यवाद कोई सुलमाव नहीं उपस्यित करता । उसका क्षेत्र केबल भौतिक स्तर 
है। रोटी की समस्या मौतिक स्तर पर स्‍भत्मघिक महत्वपूर्ण होने पर भी जीवत 
की समस्या गही है भरत: उसको य्रेन केन प्रकारेण मही हल किया जा सकता। 
बर्ग संघर्ष पर भाघारित साम्यवादी साधन मानव के भाध्यात्मिक विकास में 
बाधक हैं। साम्पवाद के भ्राध्यात्मिक रूपान्तर की झ्रावश्यकता है । 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक क्षेत्र में थ्री अरविन्द एक विश्वराज्य के जवर्देस्त 
द्वामी हैँ। यह विश्वराज्य विद्वव के समस्त राष्ट्रों का एक संघ होना चाहिये 
जिसमें सभी की राष्ट्रीय विशेषताओं का अपना स्थान हो । जिस प्रकार झ्ादशे 
'शाप्ट्र वही है, शिसमें व्यक्ति को स्वतन्त्रता भौर पूर्शाता का समाज के विकास और 
संगठन से सामंजस्य हो उसी प्रकार भस्‍्तर्राष्ट्रीय समाज श्रथवा राष्ट्र में प्रत्येक 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता भ्रौर विकास का समस्त मानवता के विकास और पुर्णता से 
सामजस्य होना चाहिये। विश्व शात्ति को समस्या को सुलभाने में श्री अरविन्द 
की दिव्य दृष्टि कठोर यथार्थवाद पर झाघारित है। सेनाप्रों में कटोती मयवा 
निःशस्त्रीकरण कोई स्थायी निदान नहीं है। भ हो कुछ दृढ़ भन्तर्राष्ट्रीय नियम 
ही विश्व मे स्थायी शान्ति स्थापित फर सकते हैं। एक स्वेच्छाप्रूर्ण भोर सुदृढ़ 
विश्व-राष्ट्र ही एकमात्र निदान है। यह विश्व-राष्ट्र, जाति, देश, संस्कृति भौर 
भाधिक सुविधाओ्ो के भाधार पर बने भिन्न-मिन्न स्वतंत्र समुदायों का सगठन होगा 
इसमें कुछ बड़े राष्ट्रो,की ठकेदारी नही बल्कि सभी राष्ट्रों को समान अधिकार 
होंगे। इस विश्व-राष्ट्र की विश्व सरकार की महत्ता स्थायी रखने के लिये 
उसको एक सबल सँन्‍य दल रखना होगा । रास्ट्र-राष्ट्र में प्रेम नहीं हो सकता। 
जब तक मानव स्वभाव परिवर्तित नहीं होता तव॒ तक जीवन का नियंत्रण शक्ति 
द्वारा ही किया जा सकता है। सेनिक, पुलिस, प्रशासत, विधान, न्याय तथा 


झाधिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओ पर अन्तर्राष्ट्रीय सरकार का 
नियंत्रण होना चाहिये। 


परन्तु मावव समाज के विकास में विश्व सरकार झी स्थापना कोई झत्तिम 


६ ऊअर्े 


बड़ों नहीं है । सभी प्रकार यो बाह्य व्यवस्थाएँ झासान्तर में कठोर भौर गतिद्ीन 
हो णाती हैं। इसी कारण राष्ट्रीय समाजवाद से प्रराजकतादाद का जन्म होता 
है भौर यांत्रिक एकता फे विछड्ध व्यक्ति विद्रोह करते हैं। मानव जाति में एक 
स्थायी एकता स्थापित करने के लिये एक भान्तरिक कान्ति की आवश्यकता है 
माववता का धर्म झाष्यात्मिक बनना चाहिये शौर यह भाध्यात्मिकता सम्पूर्ण 
मानव समाज का भान्तरिक नियम चन जाना चाहिये । मानवत्ता का एक आ्राध्या- 
व्मिक धर्म ही मनुष्य जाति को भावी सकट से बचा सकता है । इसका तात्पपें 
एक ऐसी विकाप्तोस्मुख सावेजनीन चेतना से है णो प्राझीमात्र में उप्त भन्त.स्ष 
परम शक्ति का भनुमत करे जिसके प्रयोजन की सिद्धि के हेतु मानवता भी एक 
साथन मात्र है। 

स्पेंगलर भादि निराशावादी दार्धनिको के विरुद्ध श्री भरविन्द मानव जाति 
के उज्जवल भविष्य में एक प्रदम्य भ्राशावाद लेकर चलते हैं। यह प्राशवाद 
महान्‌ झादशवादी होते हुये भी ठोस यथारयवादी भूमि पर भ्राधारित है) महायोगी 
केबल दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक महान राजनीतिश भी थे। उनका संदेश 
मानव जाति के सर्वाग विकास भौर देवी रूपात्वर का सन्देश है। उनकी पैती 
दिव्य दृष्टि मानव की वाह्य राजन तिक, सामाजिक भोर प्राधिक उपल-पुथत्र के 
वीछे छिदे प्रकृति के अपोजन को देख लैती है। उनके सन्देश मावव छीवन को 
उसी दैवी अ्रयोजन के सामंजस्य में लिये चलते हैं। वर्तमान व्यक्तिगत, राष्ट्रीय 
और भन्तर्राष्ट्रीय समस्याभ्रों को सुलमाने में उतके सन्देश बड़े द्वृरदर्शितापुर्ण भौद 
समी दीन हैं । 


“>लैेखकश 


१ 


सामान्य सिद्धान्त 


"दाध्यात्मिक शोर दाशेनिक दोनों हो शान में शब्दों फे प्रयोग 
में स्पष्ट भौर पयार्थ होता भ्रावश्यक है ताकि विचार भौर भनुभव 
की क्रमहोनता से थचा था सके जो कि उन शब्दों को भरव्यवस्था के 
कारण होती है घिनशो हम उन्हें प्रकट करने में प्रयोग करते हैं ।” 


++ श्री प्रविन्द 


किसी श्रत्यय की व्या8्या करने का श्रथ है उप्तकी परिधि भथवा सीमा 
निर्धारित करना, उसको यथायें रूप से निश्चित करना, उसका ठीक-ठीक वर्णोन 
करना अथवा उसके प्र्थ का निश्चम करता । इस प्रकार ब्यास्या प्रत्यय के यथार्य 
भर के स्पष्टीकरण को कहते हैं॥ मानव वृद्धि के सर्वाधिक व्यापक प्रत्ययों की 
व्याख्या करना प्रत्यन्त कठिन है परन्तु फिर भी अधिकाधिक स्पप्टता की झोर 
सततोन्मुख मानव विचार को उनकी व्याख्या करने को प्रावश्यकता भी सदेव उतनी 
हो प्रधिक रहती है। दाशंनिक को इन प्रत्ययों पर एकाग्रता से मनन करना पड़ता 
है जब तक कि ये भ्रपने भनुरूप सदुवस्तु को और भी अधिक ययार्थता से स्पष्ट 
करने लगें। इस प्रकार, किसी मी प्रत्यय की ध्यास्या करने के हेतु दाशनिक को, 
प्रत्यय के तकंपूर्ण विश्लेषण भौर उसके भनुभव के चालोचनात्मक मनन की दोहरी 
क्रिया भपनानी पडती है। पपने सामान्य अवलोकन में दार्शनिक किसी विशेष 
प्रत्यय की केवल सामान्य झोर विस्तृत्र विशेषताप्रों का ही निर्देश कर सकता है । 
स्पष्ट है कि धर्म अथवा दर्शोत की व्याख्या किसो विश्येप धर्म भ्रथंवा दश्शन की 
ब्याम्या न हो कर उनके सर्वेस्ताब्ारणा हूप को ही व्यएका ह्गी । 

प्रस्तुत भ्रध्याथ में लेखक ने दर्शन झौर धर्म के प्रत्यय को स्पष्ट करने प्रौर 
उनके श्रन्तसंम्बन्ध कौ समझाने को चेष्टा की है! इसके लिये उसने प्रत्यय के तर्क- 
पूर्ण विश्लेषण भौर उसके इतिहास के समायोचनात्मक निरीक्षण की दोहरी प्रक्रिया 


१ श्री क्षरविन्द मन्दिर एनुअल, अड्छू ६, पुंष्ठ ४३ 


सतर4 ककाशत 5. 


लॉफ, बँले प्रौर ह्ा,म के प्रतिनिधित्व मे बुद्धिवादियों के विरोधी पगुमव- 
बादी दल ने दर्शन को प्रनुभव पर प्राघारित बरने को भावश्यकत/ का बड़ जोर> 
झोर से प्रतिपादन किया । लॉक ने यह निर्देश किया कि झपनी विपय सामग्री के 
लिये दर्शन का रूप भौर साधन प्रनुमष पर निमंर है ! यह बुद्धिवादी एकायिता के 
लिये उचित उपचार था परन्तु दर्शन को ऐन्द्रिक झनुमव तक सीमित करके भ्रनुमव 
बादियो ने पलड़े को दूसरी दिशा की और भुझा दिया शिसका परिणाम हुप्ता 
समस्त दर्शन का निषेघ । यह स्वामाविक था क्योकि यदि इन्द्रियानुमव ही एक 
मात्र भनुमव है तो दर्शन प्राकाश कुसुम की खोज मात्र है। भपने ययार्थ रूप को 
प्राप्त करने के लिये दर्भत को घामिक, नैतिक, वैज्ञानिक, प्राध्यात्मिक 
इत्यादि सभी प्रकार के प्रनुमवों के समावेश के लिये प्रपने क्षेत्र का विस्तार 
करना होगा । ह्यू,म ने बुद्धि की महत्ता का निषेष किया । परन्तु यदि तर्क केवल 
वासनाम्रों का दास मात्र है तो बुद्धि का निषेब, एक तक॑ होने के कारण स्वयं ही 
खड़ित हो जाता है | तक के विरुद्ध सभी तकों मे इतरेतर (स$झश्वणा शिणशणा) 
दोप है। परल्तु ह्यू,म का 'बुद्धिवाद! का सडन भौर 'पनुमवंवाद की मूर्खताम्रों का 
स्पप्टीकरण' एक ऐसी शिक्षा है जो दार्मनिकों को कमी नहीं धलनी चाहिये ) 
तक उसका सर्वोत्तम साथन है परन्तु प्रगती विषय सामग्री एकश्रित करने के लिये 
उसे अभ्नुमद पर ही विश्वास करना चाहिये । 
काठ ज्ञान के विस्तार के बेइन के विचार को निश्चितता के देकार्तीय विचार 
में जोड़ता है । परन्तु वह भी भन्तिम रूप में दर्शन को संभव नहीं मानता। 
केवन प्रकृति भोर ज्ञान का तत्व-दर्भन संभव है । श्रत, दर्शव के सर्वोच्च पद को 
पुन* स्थापित करने का कार्य हेगेल पर छोड दिया गया । उसके झनुसार दर्शन फा 
उद्दे दय है रूपात्मक भत्ता के प्रत्यय, प्रयोजन श्लोर महत्व खोजना, और ज्ञान को 
व्यवस्था तथा संसार मे उनके अनुरूप उनका स्थान निर्धारित करना। वह मूल्यो 
को एक सूव्यवस्थित पूर्ण मे व्यवस्थित करता है। यहाँ पर प्रथम बार हम तथ्यों 
झौर मूल्यों की व्यवस्था के रूप में दर्शव का एक सत्य स्वरूप पाते हैं । परन्तु 
प्रकृति का विचार से तादात्म्य' करके हेगेल एक ऐसे बुद्धिवाद पर पहुँचता है 
जिसकी प्रतिक्रिया मे ब्रैडले ने कहा है “दर्शन हमारी मूल प्रवृत्तियों पर भ्राधारित 
विश्वामों के मिध्या कारणों की खोज है” 
मह सीब्र व्यय उन सभी दाशेनिकों के लिये एक सामरिक चेतावनी है जोकि 
मद्वस्तु को विचारमात्र बनाना चाहते हैं परन्तु समी दार्शनिक विचारों को मिष्या 
कारण कहना तो अतिपयोक्ति ही होगी। आत्मा बुद्धि का विरोध नहीं करती 
बल्कि उसको सत्य के ग्रहण करने बेः एक भौर भी उत्तम साधन के रूप मे 


३. हेगेल - फिसासफ़ी ऑफ राइट, प्राज्दन ॥ 


४. बैंडले, एफ० एच० एपीएरेन्स एण्ड शैएलिदी, प्रावक्थ नु 4 * 


४. ओ शरपिर-द का सर्वाग दर्शन 


कएास्तरित करती है ; 

यहाँ पर या के वियार बेड दे से भधिक सत्तुलित प्रदीत होते हैं। उसके 
प्रभुगार दर्शन को ने केव्च ऐडिटिक बहिक मानसिक भौर गदजशानब्नित भनुमयों 
पर भी विचार करना घाहिये। यह सदृभगुमवों' पर ग्राघारित होना घाहिये । 
मर्ग्नां के एस विचार में सच्ची दार्शनिक धन्तदूव्टि परिसक्षित होती है कि दर्शन 
के विमित मतमतास्तरों के पस्तर का गगरण, भिन्न-भिन्न प्रशार भी बौद्धिक 
व्यास्या भौर विस्तार से परिपृष्ट, उनशा सदूवरतु यर भयूरां दर्शन है। उसका 
सुझाव है. हि दार्शनिक गए परस्वर तुलना प्ौर विपमताप्रों के बहिष्कार मे 
प्राधारभूत सदवस्तु के सावंमौम स्वभाव को समझ सरते हैं १ 

फिर बता के पनुप्तार दर्शव "फेवल बौद्धिक गवेषणशाप्रों को हो सरल महीं 
बनादा, वह हम को याये थोर जीवन की धक्ति भी देता है बदोंकि उसके साथ 
हम भपने को मानवता में एकाकी नहीं पाते भौर न ही मानयता उस प्रकृति में 
पृथक अतीत होनी है जिस पर वह हावी है //“ प्रन्त में बर्गंसां केवल वही सके 
बूद्धि-बिरोबी है जहाँ तक बुद्धि से उसका प्रभिप्राय व्ययहारिव जीवन मे उमकी 
साधारण सामर्थ्य में है भर्यात्‌ ऐम्द्रिक प्रत्यक्ष द्वारा उपलब्ध सामग्री पर कार्य फेरे 
वाली बुद्धि । अन्यथा सहज शान वी सामग्री को एकत्रित बररके धौर प्रवाहमय 
प्रत्ययों (006 ०णा५८७$) का निर्माण करके बुद्धि संदोधि से सहुपोग कर सफती 
है । तक भ्रोर सबोधि दोतो हो दर्शन के भनिवा्म साधन हैं । 

समकालीन दर्शन के क्षेत्र मे बडी भव्यवस्था फ्रैली हुई है । सइवध्तु के विषय 
में भिश्न-मिन्त मतों को प्रतिपादित करने के हेतु सद शरार के तर्कों का प्रयोग हुमा 
है | बड़े-बद्े दादो के माम से सब प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सर उठा रही हैं । सब 
प्रकार की प्रणालियों की परीक्षा ली जा चुकी है। १९न्‍तु इन सब मतमतान्तरों के 
शोर के पीछे प्रकृति का उहेश्य एक ऐसे पूर्णो दर्शन का प्रादुर्माव करना प्रतीत 
होता है जो कि समी का समखय करे और समी से श्रेष्ठ हो तथा विचार को 
उसकी हृठवर्ममयी तस्द्ा से जगा दे। सच्चा दर्शन सद्वस्तु की एक सार्वधोम 
ऋाँकी है। वद् वस्तु जगत के मौलिक सत्य की वोद्धिक खोज है 





$४.. दर्शन कंवल पूर्ण मे, जीवन के उस सागर में पुन पढने का एक प्रवत्त मात्त है 
िससे हम समाये हु ए हैं, जर्दा से हम स्वय श्रम और जीवत की शक्ति शते हैं और जहाँ से जड 
अकृति और बुद्धि दोनों का उद्यम है।" ज-आगसौ * श्रीएटिव एवाल्पूशन, पृष्ठ २०२ 
६. यदि यह सहज जाम स्थायी, सामान्य और सर्वाररि, मार्गे भ्रष्ट ने होते के लिये, 
काय्य धसयों सै सम्द क्षिया जा सके सो दर्शन को उद्देश्य शी शप्ति हो सफदी है // 
>-बर्गर्सा वही, पृष्ठ २५२ 
3. बर्गमाँ वही, पृष्ठ २७५ 
८ बर्मसां वहां, पृष्ठ २४१ 


सामाम्य सिद्धात्त ५ 


यह सर्व सम्मत रिडान्त है कि दर्शन को भनुमव पर झाघारित करना 
चाहिये परस्तु जैसा कि हम देख घुके हैं, बहुधा 'प्रनुमव' का प्र्थ कुछ विश्ञेप क्षेत्रों 
में ही सीमित कर दिया गया है | दर्शन के समी परस्पर विरोधी मतमतान्तरों के 
मूल में मुख्य दोप हैं-- वेन्द्र से परिधि की श्लोर स्थानान्तरण, पूर्ण के स्थान पर 
श्रश वी प्रतिष्ठा, वृद्धि की सीमित पहुँच के परे समी कुछ का कदूटर निपेघ भौर 
अन्त में प्रस्मौम॒ के विषयों में सीमित के तक को भनधिकार स्थापना । डेँसा कि 
श्री अरविन्द ने सत्य ही कहा है, “दर्शव का कार्य ज्ञान के विभिन्‍न साधनो द्वारा 
उपलब्ध सामग्री को, कुछ भी न छोड़ते हुए व्यवस्यित करना भ्रौर उनको एक 
मत्य, एक सर्वोच्च सार्वमौम सदूवस्तु से समुचित सम्बन्ध में रखना है ।/” दर्शन 
को स्वग्राही, स्वीकारात्मक, समनन्‍्वयवादी झौर शभाध्यात्मिक होना ऋाहिये। 
फिलासफी, शाब्दिक भर्यों मे ज्ञान का प्रेम! (किलौस « प्रेम सोफिया रू ज्ञान) 
को केवल “मत” से भिन्न समभना चाहिये । सच्चा ज्ञान, जैसा कि भारतीयों फा 
मत है, उस वस्तु का ज्ञान है जिसके ज्ञान से सभी वस्तुम्नों का ज्ञान हो जाता 
है" इसे प्रकार दर्शन परम सद्वस्तु का ज्ञान है। परन्तु सदुपस्तु, जैसा कि 
मारतीय दार्शनिकों ने ययार्य ही माना है, केवल सत्तामात्न न होकर चतन्य भौर 
प्राननद भी है । अतः परम रुत्य की खोज के रूप में दर्शन मूल्यों का श्रेप्ठतम 
विज्ञान है ।! उसको केवल तथ्यों की प्रालोचना नहीं करनी है बल्कि भानव- 
झनुभूतियों वो मी सन्तुष्ट करना है। उप्तको मूल्य झोर सत्ता, धर्म भोर विशञान 
का समन्वय करना है। श्री भरविन्द के शब्दों मे, “वह वस्तु जगत की यथार्थ 
मद्सत्ता की यथार्थ खोज होना चाहिये जिससे कि मानव सत्ता अपने नियम और 
उद्देश्य भौर अपने पूर्णत्व के सिद्धान्तो को समझ सके ॥/४ 


दर्शान प्रौर जोवन 


अतः साथना और अनुशासन पर वल देने वाले, मारतोय दाशंनिक मत को 
पुरर्जीवित करने की प्रावश्यकता है। दर्शन जीवन के निकट होना चाहिये | सत्य 
के लिये सत्य की खोज वा दर्शन में भ्पता महत्व है भौर उसके व्यावहारिक 
प्रभाव में कुछ भी सन्देह नही है । परन्तु, जैसा कि श्री प्ररविन्द ने कहा है, “फिर 
भी, एक बार न्नात हुआ सत्य हमारी भन्तरात्मा भोर हमारी बाह्य क्रियाशो मे 





६ थो अरविन्द ; द रेनेसौं इन इण्डिया, पृष्ठ जर 
१० कस्मिलु खजरु भयवों विज्ञानें सर्वेसिद विज्ञाठ भवति 


“मुप्कोश्पनिषद, १, १, १ 
११ मैद्ध, एस» के० : श्री अरविन्द मन्दिर एनुअल, अक २, पृष्ठ ६१ 
१२. ओऔ अरविन्द ; हा मन साइकिल, प्ष्ठ ६३ 


सामान्य सिद्धान्त ७ 


ग्रादर्श बा महत्व स्थापित करना मूल्यों को निःतत्व और दर्शन को बृथा स्वप्नमातर 
बनाना है । मूल्य अमूर्च नहीं वल्कि मूर्त सदृवस्तुएं हैं। एल० डब्मूस्टर्न के 
'वस्तुग्रों के दृष्टिकोस' और 'व्यक्तियो के दृष्टिकोश” ओर मुन्सटरवर्म के “मूल्यों 
के ससार! और 'तथ्यी के संसार, के बीच खाई बनाना अनुचित है। वह एक हो 
परम निरपेक्ष तत्व वस्तुओं के दृष्टिकोण ओर व्यक्तियों के दृष्टिकोर! का ग्राधार 
है, वही तथ्यों के संसार झौर मूल्यों के सस्तार का तत्व है। फिल्टे का नंतिक 
मूल्यो का ससार कहानी का केवल एक भाग हैं। रिकर्ट का श्छ था अंया 
मूल्य का केवल एक पहलू उपस्थित करता है । दर्शन का सम्बन्ध न केवल मान- 
सिक बल्कि श्रतिमानसिक झौर मन से निम्न स्तर के मूल्यों से भी है। मूल्य 
अन्त.स्थ मी हैं झौर परात्पर भी, आात्मयत भी हैं झौर वस्तुगत.मी। सद्वस्तु के 
मानपिक ज्ञान के रूप में दर्शद मे समी प्रकार के मुल्य श्रौर्‌ तथ्य सम्मिलित हैं । 
दर्शन झौर विज्ञान + 


फिस्टे के भ्रनुसार किसी मी व्यक्ति का दर्शन उसकी भ्रन्तप्रंकृति पर निर्मर 
हैं। दर्शन दार्शनिक के झ्नुभव को बौद्धिक व्याख्या है । विज्ञान भो झ्नुभव पर 
ग्राधारित है। यह समानता हमे दर्दात और विज्ञान के सम्बन्ध के प्रश्त पर ले 
आ्राती है । प्रो० कॉलिंगवुड के प्रवुतार “दर्शन पर कोई भी श्राक्रमण विज्ञान की 
आधारभूमि पर झात्रमण है ।”४ परन्तु दर्शन झोर विज्ञान के सम्बन्ध की यह 
व्यास्या दर्शन को विज्ञान के भ्राधार पर खडा एक ऊपरी ढांचा मात्र बना देती 
है। इन दोनो के सम्वन्ध का झ्राधार इस तथ्य पर रखा गया है कि दर्शन का 
सम्बन्ध सामान्‍य विज्ञान वी पूर्वमान्यताओों से है परन्तु वस्तुतः दर्शन भौर विज्ञान 
का भम्वन्ध तो उनमें समान रूप से प्रवस्थित भ्रसीम मत्ता की एकता में है । 
विज्ञाव समूत्ति का अध्ययन करता है श्रौर दर्शत सत्‌ का झौर क्योंकि जो सत्‌ से 
है वही सभूति मे है प्रत: विज्ञान और द्ने परस्पर सम्बन्धित हैं। जैसा कि 
श्री भरविन्द ने कहा है, “भ्रतिमोतिक प्रकृति के नियम झौर सम्भावनाओं को 
जाने बिना न तो मोतिक प्रकृति के नियम श्रोर न सम्मावताएँ ही जानी था 
सकती हैं ।7० विज्ञान की प्रसफलतायें दर्शन के सत्यो की प्रमाण न होते हुए भी 
उन सीमाओं की भोर इ'ग्रित करती है जिनके पद्चात्‌ विज्ञान को दर्शन के लिये 
स्थान छोड़ देना चाहिये । 

विज्ञान हमको साथन दे सकता है परन्तु मानव जाति की मौलिक समस्याओो 
बा हल नहीं दे सकता । हमारी सत्ता के तत्व और प्रयोजन का ज्ञान पाये विना 
यह विज्ञान लामकारो होने की भ्रपेक्षा घावक ही म्धिक सिद्ध हो सत्ता है । यही 


१६ डॉलिगवुड : एव ऐसे ऑन मेटाफ्िजिक्स, पृष्ठ १७७ 
१७- श्री अरविन्द : द हम मन माइडिल, पृष्ठ झरे ३83 
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(#७४९०नाववएए०७) की प्रालोचना है ।/* सर्वे प्रयम, एक वास्तविक दर्शव 
विज्ञान से झ्धिक व्यावहारिक होगा क्योंकि वह सदेव ही समस्याप्रों की जड तक 
पहुंचता है। सच तो यह है कि झाज हमे एक अधिक उत्तम, सच्चे और 
समम्वमकारी दर्शन की झावश्यकता है जो कि हमारे समय की ग्रावश्यकताश्रो को 
सल्तुष्ट करने के लिये पर्याप्त रूप से विस्तुत हो । दूसरे, प्रमासित न हो सकते 
के कारण दर्शन की भ्रवहेलना नहीं की जा सकती । यद्यपि उसके निरपेक्ष 
सिद्धान्तों को धिज्ञान के सापेक्ष सिद्धान्त के समान प्रमाणित वही किया जा सकता 
परन्तु वे प्रपरोक्ष रूप से प्रमाशित भौर इसलिये सदसे झधिक निश्चित हैं । प्रैंडले 
प्रयवा नागाजु न के निषेवात्मक मत का महत्व केवल इस तथ्य का पोषण करने 
में है कि मूर्त ्रनुभव के भ्ाधघार के बिना तऊं हम को कही नही ले जाता भन्यथा 
दर्शन ती अ्रदम्य है। दर्शन का निषेध स्वयं एक निषेघवादी दर्शन है । सब 
प्रकार के दशन-विरोधी निर्णयो में इतरेतर दोप हैं । परन्तु तक ही तो प्रन्तिम 
सीमा नहीं हैं । झ्रात्मा के झपरौक्ष अनुभव में जब हम शुद्ध ज्ञान पर पहुचते हैं तब 
तर को कोई झावश्यकता नही रहती । पूर्ण ज्ञान तर्क के द्वारा नही बल्कि चेतना 
के द्वारा ही सम्मव है जो कि प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा सदृव॒स्तु को जानती है । 

दृष्टाजनो का भत है कि ग्रतिमानस के स्तर पर समस्त दर्शन सत्य की एक 

प्रत्यक्ष भाँकी बन जाता है। इसी को श्री भ्रविन्द ने बौद्धिक दर्शव का भावी 

शत्तराषिकारी “अतिमानस ज्ञान” पहा है। परन्तु पहू तभो सम्भव है जब कि 

मानव प्रतिमानव के स्तर पर पहुच जाए। विज्ञानमग्न पुरुष के बंश के भवतरण 

तक दक्ष॑न बुद्धि के बिना नहीं रह सकता क्योकि मानसिक स्तर पर सार्वमौम' 

होने के लिये उसको वौद्धिक भी होना चाहिये । 


धर्म का प्रत्पय 


शाब्दिक भर्थों में रिलीजन' एकता झौर सामंजस्य का सिद्धान्त है (लैटिन : 
रिलीजिगो ओनिस; रिं-"्वापस झ्रथवा पुनः, लिग्रेग्रर-न्वाघता) | “रि' से यह 
बोध होता है कि एकधा के दोनो विपय मूल रूप मे एक ही थे और केवल 
अ्रस्थायी रूप से पृथक हो गये हैं। इस प्रकार घर्म मानव भौर ईश्वर, सप्तीम 
प्रौर भ्रसीम की परम एकता में झ्रास्या पर श्राघारित है भौर इस कारण कोई 
भी धर्म जो कि मातव और ईइवर के बीच स्थायी खाई खोदता है परोक्ष रूप से 
प्रपने धर्म कहजाने के भ्रधिकार का ही निषेघ करता है। यदि सानव सार रूप 
भें देवी नही है तो कोई भी सच्चा धर्म असम्मव है । भौतिकवाद, मानव द्वारा 
संसार की उन्नति में विश्वास करने वाला मत (४०॥०7४४ण), नैतिकताबाद और 
व्यवहारवाद पर भ्राघारित घर्म अपने प्रयोजन को ही भूल जाता है। मान लिया 
कि "रिलीजन” शब्द से देदी सत्ता की झोर कोई निर्देश नही होता परन्तु देवी 


२१ ऑॉलिंगबुड : एन ऐसे ऑन मैटाफिडिक्स, पृष्ठ ईद 


१०. थो प्ररणिश का सवोग रशंत 


शता हे धविरित रिसी से की मानक की पूर्ण एकता गघप ही गहीं है। बा 
शंगीम से एपसा उतनी ही पूर्ण को सरगी है जिकसी ध्रभीम से एकता ?ै सौमिय 
प्रेम रवमायाया हो सरैय सीमित भौर इस कारण धयूर्ण सोगा। प्ररयेद्ध यम 
जौ हि दँंदी सएा को ऐरद़पर सातय को विगी घर्य थे. म्रिशावा बारगा है गरद 
पु रहेंगा। एशिफ्रीय पर्मे हो एप शाच स्पनामफ्य धर्म है। घपने सध्य मी 
प्रात्ि के हैतु मागय हे पर्म को धष़ियागव का पर्म यंग जगा वाद्य । 

परम गी ब्यूज़या करी हुए हेगेसयादियों ने उसमें बुद्धि के घश पर जोर 
दिया है। थद्या कि और मैपदटगा्ट ने शह्टा है, “यर्म राध्टशया ही एश मानधिश 
प्रयाया है... मुझे ऐसा प्रतीश होगा है हि यह (संस घोर शिस्‍्तृत बिदव मे 
एफ शाभजाय वी प्राए्पा पर धापारिश एक भाषणों के हव में संधोतम रौवि से 
वर्णन रिया जा मरता है //१९ दंग प्रयार का सिदारा सभी घ्मों में शत्र प्रगार 
के योदिक ज्ञान की धावर्यक सरर सातता है परत्यु पनेश परामिर ब्यक्तियों ने 
कमी डिसो प्ररार वा दार्सविर प्रधधा बोदिक दिपार विवित गहीं जिया 
धर्म रा सर्वोचम गायन प्रेम ने यो पगुमूति है मोर मे ज्ञान मल्शि एप भेत्य 
अ्क्िया 0509 इकशाए006009) है । भय हाफ वो मानमिक प्रषण आए 
सम्बन्धी शायों से पृषफ ने पारने के प्रारण धर्म पी प्रशति के विषय से प्रनेड 
मिच्या विधार पल गए हैं? एफ प् में घर्म मे मतुभव पाया शुर बुद्धि की शिया 
में तादात्प्प किया जा सगता है. परन्तु मानव फो ईदयर मरी प्रोर प्ररित करने 
बाली श्रद्धा ग हो धुद भौर गे मिश्रित तर है बल्शि मानव फे देंदी भविष्य में 
झान्तरिक घटय धारया है। धर्म "मावस की धपराप्रों से मुष्ठ हतु के महत्व 
की स्थापना" नहीं है जँसा कि जैग्टाइली से सोच/ था भोर मे यह व्हाइटटरैट के 
शब्दों में “जो कुछ व्यवित स्थय प्रपने एवास्त के साप करता है” वह ही है । यह 
में तो बरतु विषयक है ते भात्म विषयक । यह चित्त विषयक है जो कि विधय 
और विपयी दोनो है। प्राष्याश्मिकता सभी पर्मों का सार रूप है। 

इलौप्ररमायर भौर रिट्झंस प्रभूत विधारकों पा एफ भन्य दल धर्म को 
ब्याध्या में भनुभूति को प्रयान सत्य मानता है। थम का विषय रहत्यम्य है, 
मोहक है भौर उदात्त है। उसके सब्मुप्त हम बॉप उठते हैं परन्तु फिर भी 
जागाकी भौर छिचते जाते हैं । इस प्रवार का हृप्टिवौए धर्म को जिम्न प्रकृतिजन्य 
बना देता है जबद्रि ईश्वर की आप्ति में भास्था के रूप में धर्म भतिमानस स्तर 
का तथ्य है। वह ब्रैड़ते की “मूलप्रवृति" झौर "ऐन्द्रिक प्रनुभूति" नही बल्कि एक 
सहमज्ञानमंय चित्तप्रधात भास्या है। 

नौतियादी धर्म के नतिक पक्ष १२ जोर देते है। मैंथ्यू भारनत्ड धर्म को 
व्याप्या “मावनामथ नैतिकता के भतिरिकत झोर कुछ नही" के ह५ में करता है। 


अमल दल जी 
श्र. मैबटेगार्ट समर डाग्पाज् ऑफ रिलोशन, युष्ठ ३ 
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कास्ट सैंतिक संकल्प की प्रायमिकता पर वल देता है श्रोर ईश्वर को केवल चैतिक 
मान्यता के रूप में लाता है । ब्रैडले कहता है कि "नैतिकता एक अधिक ऊचे 
शुम के स्तर पर पहुचती है। वह वहां समाप्त होती है जिसको हम घर्मं कहते 
हैं ।”*३ "लैतिक थे होना एक नैतिक कर्तव्य है भौर ग्रह कर्तव्य है धामिक 
हीना ल्‍/*६ उपरोक्त मत चैत्य तत्व को मानसिक तत्व से पृथक नहीं कर पाते । 
अरवैतिक न होते हुए भी धर्म नीति से परे है क्योकि घर्मं का विषय समस्त मानव 
मूल्यों का अ्रतिक्रण करता है। एक चंत्य प्रेरणा के रूप में घ॒र्म मे विचार, 
सकलल्‍य और अनुभव समी सम्मिलित हैं परन्तु तो भी वह इन सभी से प्रधिक है। 

ब्हाइटहैड के समान विलियम जेम्स भी धर्म की इस प्रकार व्याल्या करता 
है "व्यक्तियो की भपने एकान्त की अनुभूतियाँ, कर्म और अनुमद जहाँ तक कि 
वे ग्रपने को उप्त सत्ता से सम्बन्धित पाते हैं जिसको कि वे दैवी कहते हैं ।”* ध्यह 
वरिमाषा धर्म के देवी तत्व पर यथाये रूप में जोर देते हुये भो उसके वस्तुविपयक 
और सामाजिक पहलू को भूल जाती है । व्हाइटहैड और जेम्स दोनों ही थर्म में 
मोक्ष और सीमाभों से मुवित के पहलू को मुला देते हैं जिसमे कि मानव अपने 
एकाकीउल से उठकर दैदी सत्ता की उपस्थिति का अनुभव करत्ता है ।' एकाकी की 
ओर एकाकी की उड़ान” के रूप में धर्म की परिमापा उन रहस्यवादियो के वर्ग 
का प्रतिनिधित्व करती है जो कि व्यक्तिगत मीक्ष पर ही बल देते हैं । परन्तु 
इसके विपरीत श्राधुनिक युग की चेतना श्री श्रविन्द के सार्वेमौम मोक्ष के आदर्श 
में परिक्षक्षित होती है । जब तक हम अपने साथियों से ऐक्य का पनुभव नही 
करते तब तक हमारी देवी सत्ता से पूर्ण एकता सम्मद नहीं है। धामिक प्र्थों में 
एकाकी होने का तात्पर्य भागवत सत्ता की उपस्थिति भें होने से लगाना चाहिये जो 
कि किप्ती मो व्यक्ति, समाज झयवा हित को नहीं छोडती बल्कि जो सभी प्राणियों 
का इति भ्रय है । 

हॉफडिंग “मूल्यो के संरक्षण मे भास्था”२० के रूप में धर्म की व्याख्या करते हैं। 
यह परिभापा जहाँ एक श्ोर मूल्य के रूप में घर्म के तत्व को यथार्थ ही पहचानती 
है वहाँ उसके व्यवहारिक रूप को भुला देती है । वर्मे फेबल मूल्यो के सरक्षएः 
मे नही बल्कि उनकी सिद्धि में आरास्था है । फिर, घममें के तत्व के रूप मे मूल्य केवल 
नैतिक नही हैं क्योकि ईश्वर नीति अनीति से परे है। भ्रलेग्जै्डर इस परिभाषा 


२३ ब्रैंडले, एफ एच० एपीपरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ कघद 
र४. वही, पृष्ठ ३६१ 


२४५, विलियम जेम्स : बैराइटोड़ ऑॉव रिलीडस एक्सपीरियिन्स, पृष्ठ ३२ 
२६ प्घॉदिन्स : द नियोष्लेटोनिस्ट्स, पुष्ठ १०३ 


रे७. *इगंफ़ वा धोढ <०ा5टएएगांगय ही सगणव,"-"- पर जीउआाए- 


देखिये -- एलेक्जे स्डर : स्पेस टाइम एण्ड डीटी, भाग ३, पृष्ट इण्द 
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प्रसौम, निरपेक्ष, एक, मांगवत्त सत्ता की खोज जो इन सभी बस्थुझों में है श्रोर 
फिर भी अझमूते न होऋर सु पुरुष है। उसका कायें मानव भौर ईश्वर में सच्चे 
ओर परम सम्बन्धों का जीवन व्यतीत करना है, ऐक्य के सम्बन्ध, भनेय के 
सम्बन्ध, एक ज्योविमय ज्ञाव के सम्बन्ध, एक ऱावेशजनित प्रेम और प्रानन्‍्द. 
एक पूर्ण झात्म-समर्पण और सेवा, हमारी सत्ता के प्रत्येक झश को उसके 
साधारण स्तर से निकालकर मानव की भागवत सत्ता को भोर उष्वोन्मुखी 
प्रगति में ढालवा और भागवत झुत्ता वा मानव में अवतरण ।7४ 
धर्म का दर्शत 
दर्शन तथ्यों भोर मूल्यों की एक वौद्धिक व्यवस्था है । धर्म सर्वेग्राही परम 
मूल्य ईश्वर की सिद्धि में श्रास्‍्या है। भ्रतः घर्म के दर्शन का कार्य अपनी भाषा मे 
झौर मानव के ताकिक तथा बौद्धिक पंगों के हेतु धर्म के सत्यों, अनुमूतियों भौर 
नियमों की यथासंभव सर्वोत्तम व्याख्या करना है। घामिक ग्रनुभूतियों को व्याख्या 
करने में कितने भी भ्रशक्त होने पर भी, व्यक्तिगत भनुभवों को सार्वजनीन बनाने 
के हेतु तर्क भौर भाषा झनिवायें हैं। घर्मे का दर्शन घामिक भनुभूतियों का बौद्धिक 
विश्लेपय झौर ताकिक व्याख्या है । वह घर्मं मे उस सब प्रकार की कट्टरता ग्रौर 
तकंहीनता के विरुद्ध एक उप्रयुक्त औषधि है, जो कि धर्म के नाम पर फंले हुये 
इतने अधिक भअ्रन्धविश्वासों के लिये उत्तरदायी है ।' भ्रास्था कोई बौद्धिक विश्वास 
नही है । घर्मं तक का विषय नहीं है परन्तु उसको ताकिक झालोचना के सन्‍्मुख 
भी अपने प्रमारापत्र उपस्थित करने योग्य होना चाहिये । सच्ची भक्ति ययाये सत्य 
पर भाधारित होनी चाहिये । भ्रतः धर्म को भनुशास्तित करना धर्म के दर्शन का 
पवित्र कर्तंव्य है | तक वृद्धि से निम्न तत्वों पर नियंत्रण करता और मानव को 
बुद्धि से परे संकेत करता है। यह कहने में कुछ सत्य भ्रवश्य है कि इस भ्तिमान- 
प्रिक तत्व के कारण धर्म प्रनिवंचनीय है परन्तु घर्मं से समस्त तकहीन तत्वों को 
दूर करने के लिये दर्शन भ्रत्यन्त आवश्यक है 
परन्तु दर्शन को धर्म के अतिमावसिक तत्व का विश्लेषण करने की चेष्टा 
नहीं करनी चाहिये | धर्में का विवेबन करने वाला दाझंनिक स्वयं भी घामिक 
होना चाहिये । स्वय व्यक्तिगत अनुभव किए बिना कितना मो बौद्धिक मनन करने 
में घ्मं समझ में नही भरा सकता । साधारण प्रत्यक्ष भौर विश्लेषण के द्वारा धर्म 
के झनुभवों की व्याल्या करने के सभी प्रयत्नों में मनोवैज्ञानिक की भ्रान्ति 
(259०000०ह56४" ६0509) का दोष है। दर्शन के बिना धर्म बिना पतवार की 





३२ श्री अरविन्द : हम मन साइकिल, पृष्ठ १६० 


है३े “धर्म एक क्षण भी नहीं खड़ा रह सका होता यदि वह महान्‌ सत्यों की बौद्धिक 
स्यास्या से अपनी पुष्टि नही करता चाद़े दे क्तिते हो बपर्याप्त हो ४” 


- भरी अरविन्द - व्यूज एण्ड रिव्यूज, पृष्ठ २... 


१६ श्रों भ्ररविर्द का सर्वाय दर्शन 


समस्त ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है । भागवत सत्ता मे ही हमारा प्र्थ और इति 
है। भगवान से भगवान तक है हमारी यात्रा | “उस तक एक झाध्यात्मिक उप- 
स्थिति के रूप में पहुँचना घ॒र्मं का लक्ष्य है, उसके प्रकाश, प्रेम, बच्च भौर विशुद्धता 
की प्रकृति के सामजरय में विकसित होना नीति का लक्ष्य है, उसके शाश्वत 
सौन्दर्य श्रौर आनन्द के सामजस्य मे स्वय को ढालना और उपयोग करना ही हमारी 
सौर्दर्य सम्बन्धी प्रावश्यकत्ताओं ग्रोर प्रकृति का लक्ष्य भौर चरम परिशित्त है, उसके 
सत्य के शाश्वत सिद्धान्वों को जानना भौर उसके झ्नुरूप बनना ही विज्ञान और 
दर्शव तथा ज्ञान की झोर हमारे समस्त झाग्रह का लक्ष्य है।”'“ इस प्रफार, दर्शन, 
धर्म भौर विशञान सभी का भश्ृपना स्वधर्म है श्रौर लक्ष्य प्राप्ति के लिये अपनी 
प्रणालियाँ हैं । प्रूर्ण ज्ञान में, इनमे से कोई भी दूसरे के ध्राघीन नही है भौर न 
ही कोई बहिप्कृत होता है परन्तु सभी आध्यात्मिक विकास के और भी उत्तम 
साधन बनने के हेतु रूपान्तरित हो,जाते हैँ ॥ झात्मा के विषय मे कोई मी दाशंनिक 
निर्णय केवल एक बोद्धिक सूत्र होदा है १२न्‍्तु फिर भी वह एक बहुत बडी बाधा 
को हटाने मे सहायक होता है भौर चिद्रोहिणी बुद्धि को भात्मा के सत्य के सन्मुख 
भुझा सकता है। इसी प्रकार की सहायता धर्म, नीति झौर विज्ञान से मिल 
सकती है। श्री मरविन्द के शब्दों में, “समस्त ग्रुह्म ज्ञान, समस्त भ्रत्ताधा-ण 
मनोव॑ज्ञानिक प्रनुमव भौर स्‍्नुशासन उस गुह्य, स्वयं विकासशील झात्मा के मार्ग 
की भोर हमे इ गित करने वाल सकेत चिह्न झोर निर्देश मात्र हैं ।/५ 


३८ थी अरदिन्द दह्मामत्र माइतिस, पृष्ठ १६३ 
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२ 


ज्ञान और सत्य 


व्वयोंकि भ्रन्त में यद्टी दर्शन का सानव के लिये वास्तविक 

भहृत्व है कि उसको प्रपनोी सत्ता की प्रकृति के विषय में प्रकाश दे, 

डसके मनोविज्ञान फे सिद्धान्त, विश्व झौर ईदवर से उसके सम्बन्ध, 

उसके भविष्य की महान्‌ सम्भावनाभ्रों फो निश्चित रूपरेखा फो 
स्पष्ट करे ।!”! 

--थरी प्ररवित्द' 


पूर्ण शान भौर सत्य दर्शन की सनातन खोज का विषय है । ज्ञान सदृवस्तु 
को प्रहण करना है भौर सत्य है निरणंय का एक लक्षण | ज्ञान पर प्रावारित 
निर्णय सत्य हैं जबकि प्रज्ञान पर झावारित निर्णाय प्रसत्य की ग्लोर ले जाते हैं । 
इस प्रकार ज्ञान श्रौर सत्य, भज्ञान और असत्य प्रन्योस्याश्रित हैं। दर्शन उनमें 
भेद बतलाता झोर उनकी व्याख्या करता है। इस भेद का दर्शन की प्रकृति पर 
चड़ा भारी प्रमाव पडता है। ज्ञान की प्रकृति और भज्ञान से उसके सम्बन्ध पर 
प्रात्मा, विश्व और ईश्वर की प्रकृति ग्रवलम्बित है ॥ भत. किसी विशेष दर्शन में 
इन भ्रत्ययों के मूल्य की समालोचना करने के पूर्व ज्ञान भोर भज्ञान, सत्य भौर 
प्रसत्य के विषय में उसके विचारों का भृल्याकन करना आ्रावश्यक है। प्रस्तुत 
अध्याय में इसी प्रमोजन को 'भातोचना के द्वारा रचना” की प्रणालो से प्राप्त 
करने की चेष्टा की गई है । 

भ्रौपनिषदोध मत 


ज्ञान और पज्ञान के विरोध पर मनन वेद भौर उपनिषदों के काल से ही 
प्रारम्भ हो गया था । उपनिपदों में वैदिक शब्द चित्ति भौर अचिति के स्थान पर 
विद्या भौर अविद्या का प्रयोग हुमा । विद्या 'एक' का ज्ञान है प्रौर भ्रविद्या 'भतेक' 
का। संभूति का स्तर सत्‌ से निम्नतर भ्रवश्य है परन्तु फ़िर भी उपनिषदों के 
प्रमुसार सत्‌ ही स्वयं संगृति जगत बन जाता है। ज्ञान सत्ता के रहस्य की खोज 


९ भी बरविन्द : हेराकलाइटस, पुष्ठ ४५ 


१८. भी धरविरद का सर्याग दर्शत 


है। 'प्रस्मियु सु मगयों विज्ञाने सर्दंिशण विज्ञात मयति ४५ इस प्रकार उप- 
निषए भनुमवात्मक स॑धार येः उद्गम, प्रापार, मय भौर मारण ऐी सोज करते 
हैं। ऋषियों घी सोज पा विषय प्रतिभौतिक या फ्योंति भौतिक उसया सब्युष्ट नहीं 
पार सझा। पाशयतयय पूछता है कि "बहू फौन सा ययार्थ मल है जिससे उस 
भुरपुर्पी) कृष्णा बर्श काटने बाते के द्वारा बार-बार काड़े जाकर भी जीवन का 
वृक्ष पुन. पुत्र: उा भावा है ।/! उस काल में प्रारतौड़िक ज्ञान को भ्रतीव सहत्य- 
पूर्ण माना जाता या परन्तु किर भी उस परम प्री सोज हो सर्वोच्च प्रेरणा थी। 
इस प्रकार उपनिपदों के भनुसार शाम समस्त सत्ता के एक सत्य था ज्ञान है भौर 
साथ ही है उस तक पहुँचने के भार्ग पय शान भी। यह विद्या है, धविद्या को 
बिरोपी, प्विद्या व्यवद्वारिक प्रतीति जपव प्रौर 'प्रनेक' का ऐन्द्रिक प्ौर मानतिक 
शान है। यही श्री प्रविन्द फा मत है । जता कि श्री भरविन्द ने कहा है "*** 
विश्यगत भौर निरणेश्ष सत्ता फो एक ही सूत्र में दांपते हुए ज्ञान प्रौर सदुवस्तु का 
यह प्रत्यक्ष मौलिक रूप में हमारे विचार के समान ही है क्योकि उसके भ्रनुमार 
प्रश्ञान भी एक प्र्ड भावरणमय शान है भौर सांसारिक ज्ञान प्रात्मिक ज्ञान का 
(एक भश ।/” उपनिषद्‌ विया घौर भविया में खाई नहीं बनाते । ईश्वर विद्या के 
बिना नही जाना जा सकता परन्तु इस कारण भगिया रात्ताहीन भौर प्रसद्‌ नहीं 
हैं। उच्च, निम्न का उत्ममण प्रवश्य करता है परन्तु उसका निरोध न करने 
उसे एक उच्चतर पूर्ण मे समन्वित कर लेता है। श्री भरविग्द के शब्दों में, 
“मिम्त को छोड़ना नदी बल्कि हमे प्राप्त हुए उच्चतर के प्रकाश में उम्तको 
हूपानतरित करना ही भागयत सत्ता का स्वभाव है 
इरिर का प्रद्व त 


परन्तु उपनिषद का यह सांग्रोप्ांग मत पीध ही घकर फे भटत में भपनी 
वाजिक एकामिता पर जा पहुँचा | शंकर ने पारमायिक तथा व्यावहारिक ज्ञान मे 
भेद किया। उसके भ्रनुसार व्यावद्वारिक ज्ञान पस्तु से इस्द्रिय सम्पर्क द्वारा 
उत्पन्न मन की वृत्तियों से उत्पन्न होता है । पह प्रवट होता है भोर भन्तर्ध्याति 
होता है । 

“चल्षुः मयुक्तान्त करणयुत्ति' सक्रियते इति जायते विनश्यत्ति च।”* इसके 
विपरीत सनातन क्षान प्रगट भौर भन्तर्ष्यान मही होता बयोकि वह ज्ञाता का 
स्वष्ूप होता है (दृष्दु- स्वरुपत्वात) | ऐन्दिक ज्ञान के विरुद्ध यह सवातन ज्ञान 
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ले हज 


ज्ञान भौर संत्य १६ 


क्षाता का ज्ञान” (ुृष्ट्े दृष्टि) भी कहा जा सकता है। ऐस्दरिक ज्ञान, जिवकी 
' धाकर मे 'प्लेटो के समान ज्ञाता के ज्ञान की “प्रतिच्छाया” कहा है, कभी नष्ट 
हीं हो सकता । 
नही है सूत्री कौ भपनीं टीका के धस्त में शंकर अपने पक्ष में किप्ती आचार्य 
सुन्दर पांडे नामक भ्झपेत्ता के तीन इलोक उघृत करते हैं। इनमे से भग्तिण 
इलौगा इस्त प्रकार है, जैसे कि शरीर में भात्मा को देखना प्रामाणिक माता जाता 
है उसी प्रकार यह म्यवद्वारिक ज्ञान भी आतमन्नान प्राप्त होने तक प्रामारिक माता 
जाता है । ० 
“देहात्म अ्त्ययोयद्वत्मेमाण॒त्वेव कल्पित: 
,लौकिक मह्देवैर्द प्रमाणात्वापर्मनिर्चयातु इति ।”* 
इस प्रकार यहाँ पर दकर का मत है कि तथा कथित भ्रज्ञान ही समस्त 
ज्ञान का कारण है। यही हमारे लिये भ्रद्॑त के सहज ज्ञान का प्रकार है जोकि 
अन्त, फरण की एक विशेष मनोवज्।निक अ्रवस्‍्ष्या होने के कारण तिरपेश् श्र 
पनिवार्य रूप से सद्‌ नही है। शंकर कहते हैं “प्रतः मैं बह्म हूँ” इस में ही प्रामा 
शिक ज्ञाव के भन्‍्य सभी साधनों के विधेयों का प्रवतान होता है” 
॒ "“तस्मादह ब्रह्मास्मीस्येतदवसाना एवं सर्वे विधयः 
“कर्बाए चेतराशि प्रमाशानि ॥/ 
प्रत्यक्ष और अनुमाव वथा ज्ञान के पन्‍्य समस्तेत्र भाख जो कि ज्ञाता भोर 
ज्षेम, विपयी और विषय, दृष्टा और दृष्य के भेद पर भाधारित हैं प्रन्ततः भद्दे वे 
भ्रात्मा की भनुभूति में समा जाते हैं । इस प्रकार भ्रश्नान का उपयोग ज्ञान की 
ओर ले जाने भे हैं ) 
परन्तु प्रज्ञान के विषय मे इस प्रकार का मत शाकर के दर्शन के अनुरझय 
लही हैं बंयोकि आगे चल्लकर वह अश्ान को भिध्या, माया, अविद्या श्र सत्ताह्व 
तक यह देता है। व्यावहारिक ओर पारमायिक स्तरों मे भेद करके क्ंकर 
सांसारिक ज्ञान के लिये स्याव बताने को ऊत्मुक है परन्तु किर भी वह जान भ्रौर 
भग्ञान के धीच की खाई को भरे बिना ही छोड़े देता है। जैपा कि श्री प्ररविन्‍्द 
ने कहा है “सावेमोम भज्ञान मे रहता भन्वता है परन्तु स्वयं को शान के पूर्ण 
निरपेक्षदाद में सीमित रखना भी अन्याप् है। ग्रद्मा ज्ञान एक हो साथ ज्ञान भी 
है भौर अज्ञात भी । संभूति भौर भस्मूति एक साथ दोनों से हो परम स्थिति को 
प्राप्त करना, परात्पर भौर विश्वग॒त झ्ात्मा के साक्षात्कार को परस्पर सम्बस्यित 


करना, पारतौकिक में भाषार और लोकिक मे आत्मवोधमव प्रनिव्यक्ति प्राप्त 
करना, यहो भमरत्व पर भविकार है।” १ 5 





७. शाकर भाष्य, )े १, ४ 
८. चही 
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२० थी धरदिन्‍द पाया शर्याग दर्शन 


बंडले भी मपने निरपेक्ष पर दुच इसी भ्रग्ार पहुँचा है परन्तु उम्रमें दृश्य 
हुपों का निरोप ने होकर उनका हिसी प्रकार से पूछ में सामजत्य हो जाता है । 
यदाँ एक प्र्गर से प्रज्ञान को ज्ञान मे स्थान प्राप्त होता है। परन्तु धरूर की 
व्यवस्था में प्रज्ञा या कोई स्थान नहीं है । यह कहता है "ग्रतः प्रत्यक्ष इत्यादि 
प्रामाणिक ज्ञान के भग्य सापत फेश्ल भविदा के विपयो से सम्बन्धित हैं ।” 
“तस्मादविद्या वद्विविषयाध्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शात्पाणि व ।/४ 
इसको सिद्ध करने के लिये दो तक॑ उपस्थित किये गये हैं। प्रथम कि प्रात्मा 
ज्ञाता नही है। भतः प्रमाण उस पर लागू नही होते भौर दूसरे बयोकि वहाँ पशु 
इष्पादि से गई विशेषता नहीं है । 
“पश्वादिभिश्चाविशेषात्‌ ।/४ 
परन्तु यदि ऐसा है तो घकर को जीवनमुजित की संमावना भानने वय कोई 
प्रधिकार नही है क्योकि जब तक प्रात्मा इस्द्रिय इत्यादि सहित शरीर में सीमित 
है तब तक मानव पशुप्रो के समान व्यवहार करने को बाध्य है । रामानुज ने यह 
प्रश्न ठीक ही उद्यया है कि मदि शान के प्रत्येक साधन का सम्बन्ध केवल प्रविदया 
के विपय से है तो सत्य पर किस भ्रकार पहुँचा जा सकता है ? गहाँ पर धकर ने 
बाध्य होऋर यह मान लिया है कि शास्त्र कम से कम हमे यह भवश्य बतलाते हैं 
कि प्रात्मा क्या नही है। परततु प्रसत्य से सत्य किस प्रवार ध्वात हो सकता है ? 
भथवा यदि ज्ञाता ही नही है तो कौद जानता है ? फिर यदि श्ञाता तया ज्ञान दोनों 
द्वी भ्रत॒त्य भर भ्रम मात्र हैं तो समस्त घास्त्र भौर भोक्ष प्राप्त करने के समस्त 
प्रयल व्यर्थ हैं / ध्ंकर के मंतावुसार, जैवा कि श्री झरविन्द ने दिखलाया है, 
॥हुम एक अ्रम्रात्मक मिथ्यां सार में एक भ्रमात्मक मिथ्या झात्मा के एक 
अमात्मक मिथ्या वन्‍्धन से मोक्ष के परम शुभ पर भाते हैं जिसको उम्त मिध्या 
आत्मा को खोज करनी पड़ती है ।/४ 
शकर ने प्ररुन्यती नक्षत्र दिखाने की भ्रौपनिषदीय प्रणाली के वास्तविक 
महत्व को नहीं समझा । ज्ञान के क्रमिक विकास में कोई मी सीढी भसत्य प्रभवा 
मिथ्या नही है बल्कि भ्रज्ञात मे प्रत्येक कदम ज्ञान की शोर ही एक कदम है । 
ज्ञात भ्रज्ञान से कोई छवाग नही बल्कि एक क्रमक भनावरण है। सर्वोध्च सत्य 
अथवा पूर्ण ज्ञान, श्राँखें बन्द करके निरपेक्ष मे छव्रांग लगाने मे नहीं प्राप्त हो 
सकता बल्कि सत्य चेतना में घैयंपृर्वक पेठने से होग़ा जहाँ कि प्रश्नीम अपनी भथाहँ 
समृद्धि क्ली पूर्णता में जाना, देखा, छुम्रा शौर अनुमव किया जा सके | स्पष्ट है 
कि यह द्वस्दात्मक् तह का विषय बढ़ी है। असम, शात भौर घन्नाव हमारी 
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अपनी चेतना के अनुभव झ्रथवा परिणाम हैं झौर अपने में हो गहन दृष्टि से 
देखते से हम ज्ञान भौर भन्ञान, सत अथवा अम को प्रकृति और परस्पर सम्बन्ध 
को जान सकते हैं। झ्ज्ञान' मिथ्या बनेक का अमात्मक प्रनुभव मात्र नहीं है । 
उप्ती प्रसार ज्ञान भी विश्व का विरोध करते हुये निरपेक्ष, अयवा प्रनेक का 
उत्क्रमण करते हुये एक, भौर समस्त गुणों के विरोध में निमुण का भनुमव नहीं 
है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति के रूप मे ससार सहित ब्रह्म का साक्षात्वार है। ज्ञान 
और ग्रज्ञाव दो परस्पर विरोधी, एक विद्व सृजनकारी और दूसरा विनाझ्क तत्व 
नही हैं। वे दो साथ रहने वाली शक्तियां हैं, दोनों संसार में उपस्यित, अपनी 
ब्रक्रिपाप्री मे विरोधी रूप से कार्य करने बाली परूम्तु तत्व रूप से एक, और एक 
प्राकृतिक रूपान्तर से एक दूसरे में बदल जाने की क्षमता रखने वाली हैं। परन्तु 
यह ध्यात रखता चाहिये कि फिर भो भज्ञान ज्ञान पर भ्रवलम्बित है । 
ब्यवहारवादी तिद्धान्त 
अद्दैत के पूर्णतया विध्वनिरोधक मत के विरुद्ध ब्यवह्ारवादी (शरथ्थाभा55) 
सांसारिक टितों को परम मृत्य के भ्रासन पर दैंठा देते हैं। व्यवहारवादियों के 
अनुसार ज्ञान सद्वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि झौर भी उदन्नत, व्यग्बहारिक 
सामजस्य के लिये जँविक रूप से विकमित एक साधन मात्र है। यह मत विचार 
के स्त्रान पर संकल्य पर अधिक जोर देता है । सदृवस्तु उसके लिये एक ५रिवर्तन- 
शील वियासमान प्रक्रिया है। ज्ञान की इस प्रकार की परिमापरा उन लोगो के 
लिये एक उत्तम उपचार हे जो दर्शन को व्यावहारिक जीवन से वोई सम्बन्ध न 
रखी वाला केवल मौद्िक ज्ञान बनाना चाहते हैं। इप मत का दोय यह नहीं है 
कि वह दूर नही जाता बल्कि यह कि वह जितनी द्वर जाना चाहिये उतनी दूर नहीं 
जाता । मानव की झावश्यकताए नि.सम्देह जीव सम्बन्धी हैं परन्तु फिर भी उसकी 
बुछ्ध उच्चतर आवश्यक्ताएं हैं जो इनतों भी सम्मिलित कर सेती हैं। ज्ञान 
जीवन के लिये है परन्तु जीवन ईश्वर के लिये है। श्रतः ज्ञान जीव सम्बन्धी 
परावश्यकताश्रों के किये नही बल्कि प्राध्यात्मिक विकास का साधन है। व्यावहारिक 
ज्ञान अपने क्षेत्र मे प्रामाणिक है परन्तु बही एक मात्र ज्ञान नहीं है। व्यावहारिक 
ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के लिये एक उच्चतर ह्वान की आवश्यकता है । 
परम्तु व्यवहारिवादियों के भनुसार ज्ञान क्रिया है । वह स्वयं सत्य नहीं है 
बलिफ सत्य बन जाता है। दूसरी झोर दांंकर ज्ञान भोर किया मे तीस प्रकार के 
सूक्ष्म अन्तर स्पथ्ट करते हुये कहता है कि ज्ञान क्रिया नही है। परन्तु फिर भो 
ये द्वोनों ही प्रक्ष इतने प्रसाप्र विरुद्ध जद्टी हैं जिकने कि मे आदण द्रस्टि में दियाई 
पड़ते हैं। सच तो यह है कि वे दो प्रकार के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
व्यावहारिक शोर प्राध्यात्मिक । शकर ने «व्यावहारिक ज्ञान का मूल्य माना है 
परन्तु फिर भी उच्चतर ज्ञान में उसको कोई स्थान नही दिया और इस कारण 
व्याव्ट्रारिक प्रौर आध्यात्मिक, जीवन भौर ईश्वर-साक्षात्कार में गहरी खाई छोड़ ... 
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दी। परूसु एक वास्तविक पूर्ण ज्ञान में दोनो का ही समुचित स्थान हाना 
चाहिये । मौतिक्वादी भौर हठवादी दोनो के ही निरोध एज्ागी है। जैतताकि 
श्री झरदिर मे लिखा है “हमारा सच्चा सुख हमारी सम्पूर्ण सत्ता के सही विवास 
में हमा री रत्ता के सम्पूर्ण क्षेत्र मे विजय मे, बाह्य भौर उससे भ्धिक ग्रान्तरिक, 
स्थूल तथा गुप्त प्रकृति पर भ्रधिकार में है। हमारी सच्ची पुणुता बाह्यस्तर पर 
अबब र घटने मे नही वल्कि उसका उत्वमण करने में है।”४ इम प्रकार जंसे- 
जैते हम पूर्ण ज्ञात मे प्रगति करते हैं हम प्रपनी मानप्तिक, प्राण सम्बन्धी प्रौर 
शारीरिक झ्ावश्यकतापग्रो को मही छोडते वल्फि उनकी एक नवीन रूप से 
व्यास्या करते हैं। 
फाम्ट का हे तवाद 

जिस प्रकार पूर्व भे दयकर ने उसी प्रकार पद्चिम मे कान्ट ने सत शोर उस्त 
की भ्रतीति मे परस्पर विरोध माना है। ऐन्द्रिक शान पृथक-पृथक सवेदनाओं में 
सहज ज्ञात के रूपो में भ्राता है जितका पुतः वर्गीकरण होता है भर फिर प्रत्यक्ष 
का समन्वय करने वाली तात्विक एकता (7श5०८॥0०॥0] घगा।# ण॑ बएएथ०- 
७४० में उसका समन्वय होता है। हमारा ज्ञान हमारी प्रान्तरिक रचना के 
द्वारा सीमित है भ्ौर “वस्तु-स्वय” (0॥8 20 अंत) भ्रजश्ञेय हो छूट जाती है। 
इस प्रकार कास्ट के निर्णय के भनुसार यथार्थ ज्ञान मानव की पहुच' से परे है। 
यह ज्ञान के प्रति विशुद्ध बोद्धिक दृष्टिकोण का स्वाभाविक परिणाम हैं |" कान्ट 
मे भ्रप्रत्यक्ष रूप से यह माना है कि कोई कालातीत अ्रतिमानप्तिक, सत और स्वयं 
सद्वस्तु भ्रवश्य है जिससे टकराकर मन झौर इन्द्रियाँ वापस लौट झ्राते हैं। भब, 
सदृबस्तु फमी भी एक से भ्रधिक नही हो सकती क्योंकि किन्‍्ही भी दो के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक तीसरे भाघार की प्रावश्यकता है जिप्की 
एकता में वे मिल सकें । फिर यदि सदृवस्तु एक ही है तो हमें विद्या श्रौर भ्रविद्या 
दोनों को एक ही चैतन्य की दो शक्तिया मानना पडेगा । भ्रब या तो दोनो शक्तियाँ 
पूर्णतया प्रसम्बद्ध हो जो कि एक ऐसा मत है जिसकी हम पहुते ही श्रालोचना 
कर चुके हैं अथवा वे एक ही सद्वस्तु के दो पक्ष होने चाहिये । झज्ञान निर्शान 
(९८5०८॥८७) नही है बल्कि सदृवस्तु का एक झाशिक रूप से सत्य झौर आंशिक 
रूप से भ्रसत्य झनुमव है जैसा कि तत्व को छोडकर प्रतीति मात्र के प्रो को 
देखने वाला समी ज्ञान होना चाहिये। जड़ और प्राण मे होते हुये भी भ्रज्ञान का 
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सल मन में है जिसका कोम ही नापजोख, सीमित करना, विशेष बताना और इस 
प्रकार विमार्जित करना है । परन्तु उसमे 'उ्सत का प्रयोजन झौर सिद्धान्त री 
निहित है जो उसका उत्कमण करता है। अतिमानस मे आ्रात्मविस्तार प्रौर 
रूपान्तर के द्वारा वह प्रपने यथार्थ तत्व को प'कर एक पूर्ण के रूप मे विकत्तित 
कर सकता है। विचार को ज्ञान का एक निरयेक साथन घोषित करते हुये ब्रैडले 
ने यह भुता दिया है कि बैंयक्तोकरण नही दल्कि एकांगिता ही श्रजश्ञान का लक्षण 
है। मन की वैयत्तीकरण की शक्ति भज्ञान तमी बनती है जबकि बह स्वय के 
उच्चतर तत्वों से पृथक कर लेती है। 

श्री प्ररविन्द का सर्वागवाद 


श्री अरविन्द के झनुमार श्ञान एक, चिरंतन, क्‍प्रसोम श्रौर समन्‍्वयकारी ब्रह्म 
ही है। पूर्णो सद्वस्तु में ही सर्वागपूर्ण शान है। वह कोई नवीन भ्रयवा भ्रमी 
तक प्रविद्यमान वस्तु नहीं है जो उत्पन्न की जानी है, ध्राप्त को जानी है, सीजोी 
जानी है, झ्ाविष्कार की जानी है अथवा बनाई जानी है । असली वात तो उसका 
पत्ता लगाता या भनावरण करना ही हैं। वह एक ऐसा सत्य है जो ग्राध्यात्मिक 
खोज करने वाले के सन्मुख रवय॑ ही प्रा जाता है क्योकि बह हमारी महत्तर और 
प्न्तरंग श्रात्मा में निहित है । वह हमारी अपनी आध्यात्मिक चेतना का सत्व है 
प्रौर उप्तवी झोर अपनी वाद्य प्रात्मा में भी जाग्रत होने से ही हम उसे प्राप्त 
कर सकते हैं। दूसरी भोर वेतन पुरुष की घनेक रूप में श्रात्मलवल्रीन भ्रौर 
अत्मसंकोचमय एकाग्रता को शक्ति के रूप में माना जाने बाला प्रज्ञान 
उसके झपने भात्म-घेतत झन में परिवर्तत करने की स्वाभाविक सामर्थ्य है। 
निरपेक्ष की प्पनी प्रभिव्यक्ति से सम्बन्ध मे यह भी एक संभव भ्रवस्था है । 

सृध्दि का मोलिक तत्व चेतना तीन प्रवार से कार्य करती हुई प्रनुभव की 
जाती है। प्रथम है एकता भोर भनेकता दोनों को लिये हुये परम भागवत प्रात्म- 
ज्ञान । इसके विपरीत है स्वय चेतना का पूर्स निर्शात, एक प्रमावशाली, मतिशील 
रचनात्मक निष्चेतना (00०750७॥०८) । इन दोनो, श्वान और निशान के मध्य है 
प्रशान “प्रात्मा के पूर्णो भात्म-ज्ञान को स्वयं रोकने का हमारा अपना स्वाभाविक 
भाग ।” झज्ञान खोज रहा है और प्रपने भन्धकार को व्रमशः स्वय में ही छिपे 
ज्ञान में प्रकाशित करते हुये श्रपना रूपान्तरण करने की देप्टा कर रहा है 

ज्ञान केवल मानसिक भ्रत्रिया न होकर समस्त सत्ता का विषय है। एक 
सर्वायपूर्स प्राध्यात्मिक चेतना के रूप में वह झपने मे सत के सभी अंगों के झान 
को लिये रहता है । बह मध्य के ममस्त स्तरों से होता हुआ उच्चतम को निम्नतम 
से जोड़ता है भौर एक भविभाज्य पुर की प्राप्ति करता है । नौतिक, प्राखात्मक, 
मानसिक घोर भ्रन्त मे भाध्यात्मिक, समी स्तर ज्ञान की प्राप्ति में समान रूप से 
भाग लेते हैँ । उनमें कोई भी सघपं, भज्ञान भौर सत्य मी झोर ले जा स्का 
है। पुर्रो शान मे भात्म साक्षात्कार की तीन सोढ़ियाँ हैं जो कि एक ही शान 
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छीन पहुतू भी हैं। प्रणम है गुदा भैदय पुरंष का शान। द्वगरी सीडी है झमग्त 
सौपों मे भागदय सका को देशना । घीसरी सीडी है उस भागयां सला को शान 
जो हि एक ही गाय हपारी परम पराहर प्रारमा, विएपु एप, हमारी घायजनीवगा 
भा धापार पौर घारतरिर माधपरा सता है । 

निरपेश भी धपती थैवया में एक ही प्रविभाग्य सता मे यपरी ह६ थार 
दाविएेयाँ है। प्रषमत है मारभूग ((४पट्याओ) जो हि एड घोर है प्रीभेवत 
शान्ति घोर द्ृगरी धोर निश्गेतना । दृगरी है शर्षांय (0684) सब्बिदानद 
रांपूर्ण पेवना, उप्पी प्रतिमामशिष्र' एपापग्रता। तीगरी घनेक रुपमय शाम्पूर्श 
प्रषया विश्ययत प्धिमानतिष्र (0,धशाध्ता3) शान है। चौगी, विभाजवतारी 
प्रशात पो रवाभाविर प्रति है। इग प्ररार पघज्ाने पेशना-शातिद वी एड प्रव- 
सिपिति है। प्रशान के मूस में एक सीमित, स्यायह्ञारिफ धारण-विग्मरण प्रौर 
एपांगी एपाग्रता है। मद मानव में उगसों भू घोर भविष्य को भूपपार बेसन 
यरहुमान में ही रहने गी घादत के कारण घोर भी घपिक हो जाती है। यह उल- 
ल्थित धाण में रहने वापी शिपति एक ब्यवद्वारिक राए्य, एक प्रशत मय, धशवः 
प्रमाय क्षात है क्योंकि जो भुघ बह भूल जाता है यह मान केः प्रन्त्गंत सम गुद 
रे वाली सर्वाव पेतना में ल्थिर रहता है। जिशा प्रगार एफ समय में एय ही 
फार्य में एकाप्रता मह्तिष्या की दुर्बलता मही बल्ति शर्त है उसी प्रगार प्रहयर 
पर बेतनां पी एफांगी एशाब्गा से एक व्यायद्वारिझ प्रयोजन सिद्ध होता है घोर 
जिस प्रगार पहले फो मस्‍्तिप्फ विसी भी समय शोड रागता है उसी प्रगार मनुष्य, 
यद्युति उतनी सरलता से नहीं तपाईि बठोर भ्रात्मानुशासन, धरात्मगांसीयें, प्राट्म> 
विकास पौर भात्मपिस्तार द्वारा सद भात्मा पर पहुँच सत्ता है। धत दोनों हो 
दरशाप्रों में भेद वा(तविक ने होडर प्रतीत भाष है। प्रशान धपने क्षेत्र में प्रामाशिक 
है परस्तु शान द्वारा उप्का क्रमशः निवारण होना घाहिए। 
ज्ञान का प्रयोजन 

श्रों प्ररविन्द के प्रनुततार ' भजान प्रकृति का घात्मा श्रौर समप्टि को किसी 
प्रपोजन से, उनकी एक भोर छोडते हुए, उनको प्रयने पीछे रखते हुये भूलना है, 
ताहि केवल वद्ी किया जा सके जो कि उसे सत्ता गो किसी बाह्य ब्रोड़ा मे 
ऋरना है।"५ प्रज्ञाव छा प्रयोजन भात्मविस्मरण भोर भारमा वी सोज के चक्र 
का घलाना है, जिसके लिये भात्मा ने प्रकृति में भज्ञान का झवरण भोढ़ा है। 
ज्ञान के सीमित फरने मे उत्का उद्गम है । उसका विशेष गुण है पुरुष को 
उसकी सर्वोगीणता भौर सम्पूर्णो सद्वरतु सो पृथक करना । उसको सीमाएँ चेतना के 
इस विभाजनजारी विवास्त से निश्चित होती हैं क्योकि यह हमारी वास्तविक 
श्रात्मा झौट वस्तुप्तों की सच्ची प्रकृति को हमसे दिपा देया है घौर हमे एक प्रतीति 
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मात्र बाह्य सत्ता में रहने को वाघ्य करता है। प्ज्ञाव के विना विकास अमंमव है 
क्योंकि ज्ञान मे विफास का प्र्थ है अज्ञान का निवारण । अभिव्यक्ति की बल्पना 
केवल तमी की जा सकती है जवकि भज्ञान में ज्ञान वा विस्तार हो | भ्ज्ञान के 
बिना सत्ता दिव्य और पूर्णो होने पर भी गतिद्वीन होगी । हमारे भ्रनुमव का ससार 
ऐसा नहीं है। संसार म तो पूर्ण है झौर ने निष्प्रयोजन पतन | सर्वाग दृष्टि 
होने पर संसार में पर्याप्त प्रयोजन और कौशल दिखाई पडेगा । संसार को उत्त 
सर्वेचेतन की एक श्ननिवर्चनीय मूच मातता मानव क भविष्य पर कुठाराधात करना 
है। भ्रज्ञान एक प्रयोजनमय भ्रवतरण है, एक दिढय अवसर है, विश्वगत ज्ञान के 
द्वारा स्वयं पर प्रारोपित एक अधीनस्थ तथापि झावश्यक अ्रवस्थिति है। प्रपनी 
सत्ता भौर अपनी प्र7ति के विरोधी प्रतीत होने वाले तत्वी में स्वथं को प्रमिव्यत्त 
करने के लिये दिव्य सच्चिदानन्द प्रवतरित होता है । परन्तु प्रमी इस विषय की 
यही पर छोड़ा जायेगा भौर आगे छठे भौर प्राठवें श्रध्याय में उत्का भौर भी 
विस्तारपृर्व क विवेचन किया जायेगा ३ 


प्रज्ञान का झ्ाधार 


अरब प्रइत यह उठता है कि प्रज्ञान का उद्गम, केसर भौर श्राधार क्‍या है ? 
भरद्गैत के प्नुसार यह व्यावहारिक तथ्य होते हुए मी अनिवर्बद्ीय है पंकर ने 
भद्म और माया, ज्ञान और प्रज्ञान, परात्पर श्ौर व्यावहारिक मे पूर्ण भेद माना 
है। परन्तु यह शकर के 'ब्रह्म को सब कुछ मानने के सिद्धान्त के भ्रनुष्ठय नही है । 
श्री प्ररविन्द के शब्दों में, “यदि ब्रह्म ही समस्त सत्ता है तो माया ब्रद्य की 
सामथ्यं, उसकी चेतना की एक झक़्ित भ्रथवा उसके सतु का हो एक परिणाम है 
झौर यदि ब्रह्म में एकरूप जीवात्मा उसकी मराय/ के दशोभूत है तो उसमे का ब्रह्म 
ही माया के बश्च में है ९ द्वृत भी कोई हल नहीं है क्योकि वह एकता के 
सागोपांग प्नुमव का विरोधी है। विशिष्टाद्व॑त्त केवल तथ्य का वर्णत सात्र है 
और इस समस्या का कोई हल उपस्थित नही करता कि 'वहे जिसका सत्व 
निरपेक्ष की एकता में है अपने गतिमय रूप मे विभाजित और भ्ज्ञान के पशीमूत 
बयो हो जाता है ? 

समकालीन जर्मन भ्रस्तित्ववादी (£0४ध्यपंआंड)) हाइडेंगर ने मागाजुन के 
समान परम सद्वस्तु 'क्यो' के ज्ञान की समी संमावनापों का निषेघ किया है 
क्योकि मानव केवल अथथों को बनाता है प्रकृति को नदी । परन्तु हाइडेगर का यह 
मत अ्र्ञेयवाद नहीं है क्योकि उसने भय में १९०७॥ाएट्ट के ज्ञान कौ संभावना को 
माता है। हाइडेंगर ने यथार्य ही कहा है कि व्यक्षित पूर्ण का ज्ञान कभी सदी पा 





सकता । परन्तु उतका नथिंग सद्वस्तु का केवल निपेवात्मक वर्जत है । बह शून्य 
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नही है क्योकि बह सत का निरोध नही करता यद्यपि वह शुद्ध भौर निगुंण है। 
हाइडेगर के अ्रमुत्तार सत न तो बृद्धिहीन सत्तामात्र है श्रौर न ही बुडिग्राह्म विश्व, 
न तो सत्ता का आधार है भौर न ही ईश्वर | उसका प्रत्ययो द्वारा वर्णन नहीं 
किया जा सकता। वह “नथिग” है, समस्त मत्ता का श्रादि भर अन्त । परन्तु 
सत का इस प्रकार का छिद्धान्त ससार को चित्र विचित्र भ्रनेकता की व्याख्या नहीं 
करता । अपनी समस्त विविधता के साथ व्यक्ति सत्ता किस प्रकार “नथिंग” में 
उत्पन्त होती है यह दर्शधव की मौलिक समस्या है जिसे हाइडेयर ने भन्नेय माता 
है! परन्तु इस प्रकार का भज्ञेयवाद उचित नही है। “नर्थिग” एक सीमा है । 
हू हाइडेगर की 'फिनामिनॉलॉजी' की प्रणाली के परे है। सत कुछ नहीं भी है 
और सब कुछ भी क्योकि “*“““*“'पूर्ण 'कुछ नहीं से बुछ नही भरा सकता, 
बुद्ध प्रतीतिमात्र भी नही, एक भ्रम भी नही ।/”' ज्ञान अज्ञान का विरोध नदी 
करता बल्कि उप्मे से होकर विक्तित होता है। भाव लिया कि, जैसा हाइडेयगर 
ते लिखा है, कि हमारा युग धर्म भौर दर्शन के पश्चात्‌ का समय है तथापि यदि 
बह एक झारोहए अथवा विकास भी है तो उस्ते इनका निपेय नही करना 
चाहिये । प्राध्यात्मिकता को घर्मं तथा दर्शन दोनो को ही सन्तुष्द करना चाहिये । 
जैपा कि पहने ही कहा जा चुका हे, श्री भ्रविन्द के श्रनुसार अज्ञान एक 
विमाजक ज्ञान है जो कि अनेक की आधारमूत एकता को भुला देता है! इस प्रकार 
का अज्ञात स्पष्ट ही सब्बिदातत्द मे आधारित नहीं हो सकृठा जोकि सायोप्ग 
और प्रविभाज्य तथा पूर्ण है। “(पूर्ण ब्रह्म अपनी पूर्णता में भ्ज्ञान का स्लोत नहीं 
हो सकता क्योकि उसकी परूर्णता स्वमावतया ही सम्पूर्ण चेतना है ॥/” झतः 
श्रज्ञाग न तो मौलिक और न आदिम है । माया, यदि वह उस चिरतन की चेतना 
की एक मौलिक द्वक्ति है, तो स्वय भअनज्ञान नही हो सकती बल्कि भात्म ज्ञान भौर 
सर्वेज्ञान की एक परात्पर और सार्वेजनीन झक्ति होनी चाहियें। अज्ञान केवल 
एक तुच्छ, एकागी और आपेक्षिक तथा गौरा क्रिया हो सकता है। नाही ग्रतञान 
प्रनेक का स्वभाव हो सकता है क्योंकि 6 तमाव मानसिक झौर मौतिक के बाह्य 
स्तर का ही गुण है । प्रपनी पूर्णता मे भ्रथवा अनेक की भ्रत्वेक प्रात्मा में भ्ोक 
एक अथवा प्रन्य के विषय में झनजान नहीं हो सकता । अतः श्रज्ञान न तो एक 
का स्वमाव है भौर न ग्रनेक का क्धोकि दोनो ही समान रूप से सत हैं। वह 
मानसिक स्तर पर निरपेक्ष एकाग्रता का फल है । 
एक श्रन्य प्रसिद्ध अ्रस्तित्वादी जीन पॉल सात्र अनेक में इस प्रकार की 
एकता की समस्त सम्मावनाओ का विषेव करता है। मानव ईईवर बनने की 
भाकाज्ा करता है परन्तु सिद्धान्त रूप से ईश्वर स्वय ग्रात्म-विरोधी है क्योकि ?००-- 
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$०॑ग्रौर 50-5० की किसी ए0ए7-80-57-50 मे वास्तविक एकता असम्भव है। 
जैसा कि सात्रे ने कहा है "इस संसार मे प्रत्येक मावव सत्ता उप्री समय उसके 
आपने 'पोर सोइ' को किमी एन-सोइयोर-सोइ में रूप्रान्तरित करने का फल है 
और स्वयं सत के पूर्ण के रूप मे ससार को एक मौलिक ग्रुण की झनेकता में 
अपनाने की योजना है। संसार मे प्रत्वेक मानव सत्ता एक उद्गेंग है क्योकि वह 
सत की पाने के लिये स्वय को खोने की योजना हैं और उसी क्रिया में वह एन- 
सौइ बनाती है जोकि स्वय ग्रयना झाधार होते के कारण नश्वरता से बच जाती 
है, गिसको घर्म ईश्वर कहते हैं । इम प्रकार मानव का झावेग ईसा से विपरीत है 
क्योकि ईश्वर की उत्पत्ति के हेतु मानव अपने को मानव के रूप में खो देता है। 
परमतु ईइवर का विचार आत्मविरोबी है भर हम अपने को व्यर्थ ही खोते हैं । 
मातव एक व्यर्थ था झावेग है ।?" इस्त प्रकार सार के झनुमार मानव तत्व रूप 
में पूर्ण शान्ति पाने की बुधा ही भाशा करता है। व्यक्तिगत प्रस्तित्व पर जोर 
देने मे प्रश्तित्वाद वहुब्रा अनेक की आवधारशूत्र एकता की विवेवना करने में 
निष्फल होने के कारण एकजीववाद (50०ा9०े$ए) में पड़ जाता है। सात के 
पनुमार भ्रस्म प्रात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान असम्मव है क्योकि यह तमी सम्मव है 
जबकि चेतना का वस्तु से तादात्म्य हो सके परन्तु तब न तो चेतना रहेगी झौर 
न ही ज्ञान की सम्भावना । यह इस मौलिक धारणा के कारण है कि चेतना सर्देव 
ही किसी वस्तु को चेतना होती है और तादात्म्य के द्वारा ज्ञान अप्तम्मव है 
इस प्रकार विययी भ्रपने विपयों के भ्रतिरिक्त और कुड नहीं जान सकता। ग्रतः 
एकजीववाद प्रवश्यम्मादी है । सार ने यह सकेत करके एकजीववाद में से मार्ग 
दिखाने की चेष्ठा को है फि मैं दुउरे को एक वियवी के रूर में जानता हूँ जबकि 
है मुझे एक वरतु के रूप में जानता है ! परन्तु स्वयं वस्तु को ज्ञान ही क्रिस 
प्रदार हो सकता है ? जबकि मैं यह्‌ जानता हूँ कि कोई प्रन्य मुझे एक विपय के 
हूप में जानता है दव मैं स्वयं विषयी हो जाता हूँ भौर तब उत्त मैं को प्रन्‍्य 
विपयी जान ही किस प्रकार सकता है ? फिर दूसरे का मुझे विपय रूप में जानना 
मी मेरे भ्यते अनुमद पर भाधारिव एक प्रनुमान भात्र है श्रयवा प्रधिकाबिक एक 
सम्मावनां मात्र है। एकज्रीववाद को एकमात हल अनेक के प्रन्तर्गत एकता को 
पहुचानना हैं । तादात्म्य के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रात्मा प्रन्य भात्मा को विपयी 
के रूप में .हो जानतो है, श्रात्मां पूर्णंतया जाग्रत भ्रवस्या में स्वयं का भन्‍्य 
प्रात्माों से तादात्म्य कर सकती है जोकि समी भेहों का निरीक्षण करती और 
लेखा जोखा रसती तथा उनका उत्कमण भो करती है । 
इस भकार बजाने के उद्गम को शक्ति की एक पृथक गति पर क्रिया करते 
हुए चेतना शक्ति के तमस की भात्म-विस्मृत एकराप्रता में खोजना चाहिये। मत 
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२८ थरो प्ररविन्द का सर्वाग दर्शन 


पृथकता की एक दीवार बनाता है जोकि भ्रत्वेक रूप में चेतना को उसकी श्रपनी 
सम्पूर्ण आत्मा, भनन्‍्य शरी एय चेतनाओ्रो और विद्वगत पुरुष के ज्ञान से वचित 
रखती है । भज्ञान झा आधार न तो भ्रात्मा है न ईइवर और न प्रद्ृोति | माही 
वह सम्पूर्ण प्रकृति ही है वल्कि वह स्वत उसकी मौलिक पूर्णाता से एक विधा 
है | वह न' तो सच्चिदानन्द मे उठती है और न भ्तिमानस में वल्कि केवल मन 
में उठती है क्योकि केवल मन ही एकता का विभाजन करता झ्रौर उसको विस्मरण 
बारता है । 
सप्तांग भ्रज्ञान से सप्तांग ज्ञान को शोर 

श्री भ्ररविरद के अनुसार अनज्ञान सघ्तांग ब्र्थातु सात रूप वाला है। प्रथम 
झौर सवसप्ते अधिक श्राघारभूत है भौतिक श्रज्ञान जिसके कारण हम निरपेक्ष के 
वास्तविक स्वरूप को भूल जते हैं श्रौर या तो सत या सभूति को ही पूर्ण सदृवस्तु 
मानने लगते है। दूसरा है विश्वगत अज्ञान जिसके कारण हम सभूति को ही 
विद्व' का वास्तविक रूप मान लेते हैं ग्रौर उसकी पृष्ठभूमि मे कार्य करने चाले 
सत्‌ की भूल जाते हैं। तीसरा है अ्रहकारी अज्ञान जिसके कारण हम प्रहक,र का 
प्रत्त्मा से तादात््य करते हैं ग्रौर श्रपनी सार्वभौभ अकृति को भूल जाते है । चौथा 
है कालात्मक अज्ञान जिसके कारण हम आत्मा के अ्रमर स्वरूप वो भूलकर अपने 
वर्तेमात थोड' से जीवन को ही सव बुछ मान लेते हैं । यह दृष्टिकोण मनोव॑ज्ञामिक 
अज्ञान के कारण और भी सकुचित हो जाता है क्योकि उससे हम दवाह्म प्रवृति 
पर एकाग्र होकर उसके ऊपर भ्रौर नीचे के चेतना के स्तरों को भूल जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त सरचना सम्बन्धी अ्ज्ञान भी है जिसके कारण हम अपने सर्वाग- 
पूर्ण पुरुष को भूल जाते हैं भौर शरीर, प्राण अभ्रथवा मत ग्रथवा इनमे से किन्‍्ही 
दो को सम्पूर्ण मानव मान सेते हैं । ये सवच्च प्रकार के भजन सातवें व्यवहारिक 
अज्ञान वी ओर ले जात हैं जीकि इस ससार में हमारे समस्त भूल, पाप, मिथ्यात्व 
और दुख के लिये उत्तरदायी है। इत्तसे व्यक्तियों मे और समाजो में सब प्रकार 
के सघर्प उत्पन्न हो जाते हैं ! 

इस प्रकार पूर्सो ज्ञान श्राप्त करते के लिये सानव को इन सातो रूपो के प्रज्ञान 
से छुटकारा पाना चाहिये । उसको निरपेक्ष, विश्व, प्रात्मा, भ्रात्मा की सभूति 
अधघोचेतन और अतिचेतन स्तर का स्वरूप, पूर्ण पुरुष की पेंचीली प्रद्नति और अन्त मे 
हमारें विचार, संकल्प ओर कम का सही उपयोग जानना चाहिये । इस प्रकार पुणा 
ज्ञान झ्निवाये रूप से समस्त प्रकृति को ग्ात्मा के सत्य मे पूर्णता झौर रूपान्त रण 
की और ले जाता है [/* 
रुत्य झोर अस्तत्य 

एक औौर अनेक के सत्य को एक साथ देखने वाले पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित 
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हक्वात भोौर सताप २६ 


होकर मन वल्लुभ्रों को वाघाप्रों से मुबत और एक सामण्जस्पमय पूर्ण में ब्यवस्यित 
देखता है । परन्तु मानप्तिक् स्तर पर इत प्रकार का प्रठुमत मयार्य न होऊऋर केवल 
आदर्श मात्र है ग्रोर जर तंक मानव विचार तक सीमित रहता है तब तऊ पूर्ण में 
सामश्तस्प केयर एक प्लास्‍्या मात्र है यथाति यह झ्रास्था तक विछद्ध नहीं है 
व्योंकि बह बुद्धि से निम्द सही बल्कि झति मानस के स्तर पर है + जँपे ही मानव 
भानसिक स्तर था उत्पमण करता हैयह भास्था एक निश्चय बन जाती है। 
यास्तविक सामंजस्प विचारों की मानत्तिक व्यवसत्या न होकर पुर्णो भनुमव की 
एक यथार्थ स्थिति है। संभवतया प्रपने मानसिक स्तर पर मानव को इस प्रकार 
की प्वस्या के साक्षात्कार की भसंभाव्यता को मानना ही चाहिये परन्तु इस सत्य 
है इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे-जैसे वह घनुमव के क्षेत्र में घागे बढ़ता 
दै दैसे-बैसे बह उप्तको प्रधिकाबिक प्राप्त करता जाता है। प्रूएं का यह सर्वाग 
प्रनुमव ही समस्त सत्य की कसोटी है। यह सम्पूर्ण सत्य है और प्रत्येक सत्य 
उस पूर्ण पे ही सत्य है। मानवीय तिर्णाय तभी अ्मपूर्ण होता है जबकि मनुष्य 
किसी विशेष प्र॑श को पूर्ण से पृथक करके देखता है। प्रत्येक सत्य भपने प्रसंग से 
निश्चय ही सत्य है परन्तु वह सम्पूर्ण सत्य नदी है भोर न ही निरपेक्ष सत्य है। 
मनुष्य के निर्णयों के सत्य का निर्णय प्रृणं भनुमद के निरफेश सत्य में उनके 
सामंजस्य से किया जाता है | श्री भरविन्द के सत्य के पिद्धान्त के विवेचन से 
पूर्द यक्वँ पर इस समस्या पर कुछ विशेष सिदान्तों की समीचीरता के विवेचन 
किया जायेदा । इससे दो प्रयोजन सिद्ध होंगे । जहाँ एक ग्ोर इसते इसरो की 
सनोमायें ज्ञात होंगी वहाँ इससे श्री भ्ररविन्द के मत को सममने में भी सद्ायता 
पिलपी । 

निरपेक्ष प्रनुमव के रूप में सत्य 


ब्ैडले के प्रनुसार सत्य भ्रविरोध श्रथवा सामंजस्य मे है । दिचार हमको 
सदुवस्तु का केवल श्रांशिक ज्ञान ही दे सकता है। “सत्य” जैप्ता कि बैडले ने 
जिखा है “सापेक्ष होना चाहिये ।”' अतः कोई भी विर्णेय तिरपेक्ष रूप से सत्य 
नहीं है । * प्रश्मेक सत्य इस प्रकार सत्य है कि भन्त मे समस्त सत्य मिथ्या हैं ।”४ 
केवल निरपेश्न ही सत्य हैं और समस्त सापेज्ञ सत्य मिथ्या है। परन्तु भन्य स्थान 
पर बैंडते ने लिस्य है “कोई भी सत्य ऐसा सत्य नही होगा जो पूर्णतया सत्य हो 
जैसे कि कोई भी भूल ऐसो नदों होगो जो वित्तानत परिध्या हो //» सत्य और 
प्रसत्य दोनों ही मे मात्रा का भेद है। यहाँ पर बडले ने दो प्रकार के विवार 
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४) & ह्वारिक हफ सत्य से; नमो पर भणारित तल ३ 
र्प मे कर सकते है | हे सत्य अस्थाह, पेक्ष, प्रगतिश्चीक भोर व्यवहारिक्र 
।॥ बह अ्रतीनि (| 7०णालाव) त्यहै। ८. हम सिप्तर को 
ध्यवह्ार्क विद्धान्त् अतिरिक्त श्रन्‍्य सिद्धान्त ३) ग्रालोचन। को 
अतीतिमार और हा; सत्य मे पते है; अतीति: अवह्यारिक सत्य 
दैंविक जीवन हे  प्वेय ही मू. है । रु दशक एक ऐसे 
है जोकि , निरपेश प्रोर स्वाद है । सष्ट है # हेसा सत्य 
पशवत ने होकर ध्याति केत्तोटी सरकाद 
विषय परक सत्प 
कीऊंगाई सबुमार क्त्य विपपी प्रर्क (3०९००४७४)) है। जैक क्रि 
हे बहता है « एक प्रस्तित्वमय पक्ित के किए पक शुद्ध विचार का देश॑न 
एक' मत्त यदि सोजा ये; सत्य क्च् हैं जिसमे भस्तित् हो 
सक्के (2 के। उपयुक्त 4 ग्पक्िति भस्तिय है । व. 
भय बहतुग्र है तक प्म्का है जहा तक दे उत्तके प्रपने क्षेत्र भाती है | 
विषयी मे विचार «4 वरक्तियक भ्बरन्घ की पक३ + पर तिदक्षितत होता है दे 
सम्बन्ध का ही! सत्य में हो, सत्य मे है हे बह जो इच सत्य नही 
है उपसे भी इस #धत्त हो ।९७ को यह ६ ॥ 


गे सम्कक्धित क्र 
भपने प्रतिरिकि- प्रौर बुच्च भी नेढ़ी जात सकता ॥ जंग कि क्ीडेगड़ के बताया 
है. एक पारेमी के खिदे /उसरा कजना सद्‌ ही उड़े: विज्वार का अयम भर 
प्रन्तिम विषय है जिसमे हि उनके क्षेप सम बरहुएं ज/|कन) हैं ।!!* 
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बे ते ृृछ 4, 

प१ “कसर के राई शत१ +) धर बस्ती भेड्का $ भति- 
क्डि कप मादक कहे के जिपकी सझ इच्मि बैरक कचक अब है क्तेड़ इमार डेस्क 
ब्ष्ोे है पी बार उमर ते दिफर भत दैगोर इगारे [३ ह 


ज्ञान भौर सत्प देश 


विश्व से एक है भौर उनको तादात्म्य जनित ज्ञान से जान सकती हैं) विपयी 
भात्र के ज्ञान को सत्य मानने वाला सिद्धान्त सच्ची भाष्मा को विषयी समझते से 
अपनी कठिनाइयों को दूर फर सवता है । कीकृगार्द ने भ्रधिकाधिक प्रल्तमुखता 
पर टीक ही जोर दिया है परन्तु वह उस गइराई तक नही जाता जहाँ पर यथायथे 
श्रात्मा वस्तुओं और ईइवर से एक है। ज्ञान सर्देव आत्मा का ही ज्ञान है परन्तु 
सौमाप्रो के सतत विस्तार से और प्रन्त मे प्रच्छन्त ($५७॥७४४४) स्तर के दूटने 
से हम उसमें विश्वगन भौर परत्पर दोनों को ही जानते हैं॥ “उसके पीछे सत्य 
यह है कि प्रत्येक घ्यक्ति को स्वय हो सोचना है भ्रौर भ्रपनी सामध्ये के श्नुसार स्वय 
ही जानना है परन्तु उसका निणंय केवल उस भवस्या में प्रामाणिक हो सकता है 
जबकि वह सदेव एक बुहृदतर ज्ञान को सीसते को तत्तर रहकर उसकी भोर 
खुला रहे ।/५ क्लोकँगार्द का एक पूर्ण क्रिया के स्थान पर प्रयासमात्र के रूप में 
प्रसीम के प्रति आवेग छा विचार तादाम्यजनिद ज्ञान फे निरोध के कारण शान 
के सीमित करने पर निर्मर है । ईश्वर कोई झादर्श प्रत्यममात्र नही बल्कि चरम 
सदूवसरतु है। बह हमारे अपने व्यवितत्द का सार है। "हम दिव्य सत्ता को 
जानते हैं भ्रौर दिव्य बन जाते हैं बयोकि हम भपनी गुप्त प्रकृति में पहले से ही 
बही हैं ।/७ कीकेंगार्द ने ठीक ही बहा है कि सत्य त्तझे का विषय नहीं है। 
उसको जीवन में उतारना हंं।गा ग्रौर इस प्रकार परोक्ष रूप से एफ शाग्त भौर 
शियर भंघाद के रूप ले विकीए करना होगा । परूतु जीवित रहने का प्र्ण है 
अचुमक करना और जितना ही गहन भनुभव होगा उतना ही ४रृष्द जीवेन भौर 
सत्य को प्रोर विकास । अतः जीवन का तर्कंसपत लक्ष्य और भनुभव की चरम 
परिणति सर्चांग, पूर्णो निरपेक्ष ही है ॥४ 

'विषयपरक सत्य (प्राण) ४5 0ए०घज्ञा5) 


आत्ममूलक सत्य के सिद्धास्त के विरद्ध, अनुभववादी, भाषवादी, णड़वादी 
और यथाय॑वादों दार्शनिको का विचार है कि विपयकता ही सत्य की कसौटी है । 
विवेचनात्मक वसतुवादियों (८प००७ ६०४७७) के अनुसार सत्य भौर भसत्य को 
इस प्रकार सम्रभागा जा सकता है, “जब हम एक विपय को जानते हैं तब हम 
ज्ञान की प्रक्रिया से स्व॒तन्त्र अस्तित्व रखने वाली किसी सद्दस्तु पर किसी “तत्व” 
एक गुण भ्रयवा गुणों के समूह का झारोप कर रहे हैं भौर क्योकि सत्य इस तत्व 
३६. वहो, पुष्ठ ४३४ 
३७. श्री भरविन्द * द सिन्येसिस पाँव योग, पृष्ठ २ 


दैद, “बह सब ध्यक्षितयों से परे व्यवित है, समस्‍्ठ ग्रात्माघों का गृह भौर देश वह धत्य 
जिसरी कि भन्य सत्य केवल पपूर्ण छाया मात्र हैं।" 


थो झरविश्द - जैटसे, फर्स्ट सोरीज, पुष्ठ ८३ 


३४ श्री प्ररविन्द का सर्वांग दर्शन 


का इस सद्वस्तु के यथार्थ स्वभाव से तादाम्प है, भतः भसत्य का पर्थ इस प्रकार 
के सामंजस्प की कमी और एक काल्पनिक स्वभाव का झारोप है जिसको कि हमने 
गल्नती से यथार्थ समझ लिया है भ्रथवा जो एक सदृवस्तु पर सद्दी के स्थान पर 
एक मिथ्या स्वमाव का ग्रारोप है ।!४ 

निरपेक्षवादियों के विरुद्ध विवेचनात्मक वस्तुवादियों का मत है कि सद्वस्तु 
की पूर्णों व्यवस्था से पुथक उसके एक पहलू प्रथवा भाग के विषय में भी निर्णय 
हो सकता है भौर सदुवस्तु से अनुरूपता के भ्रनुसार यह निर्णय पूर्णतया सत्य 
अथवा भ्रसत्य हो सकता है। परन्तु जैसा कि कान्‍्ट ने प्रन्तिम रूप से दिखला 
दिया है मानव अपनी इन्द्रियो के द्वारा वस्तु को उसके यथार्थ रूप में नहीं जान 
सकता झश्ौर इस कारण सत्य का प्रतुरूपता का सिद्धान्त ठीक नही है । इस प्रकार 
रसेल का इन्द्रिय जन्य प्रदत्तो (६८०५४ 09(9) का दर्शन भ्ात्मवाद (8906०४9ं5ण) 
में समाप्त होता है। विषय परक सत्य का सिद्धान्त एक सामान्य बुद्धि का दृष्टि- 
कोण है मौर इसी मे उप्तकी शक्तित है। जैसा कि जार्ज सान्‍्टायना ने तक किया 
है, “प्राप किसी पूर्ण सशयवादी भ्रथवा श्रादशंवादी के लिये वस्तुवाद को सिद्ध 
नहीं कर सकते, परन्तु श्राप एक ईमानदार व्यक्ति को यह दिखला सकते हैं कि 
यह एक पूर्ण संशयवादी अथवा आझ्रादशंवादी नही है बल्कि हृदय से वस्तुवादी ही 
है। जब तक वह जीवित है उसके यथार्थ दर्शन को उसके जीवन की धारणागम्रो 
को नष्ट नही बल्कि पूर्ण करना चाहिये ।/” परस्तु दर्शन सामान्य वृद्धि मात्र 
नहीं है। उसको जीवन के बाह्य विस्तार से अधिक गहरे पैठना चाहिये भ्ौर 
निरपेक्ष सत्ता मे उसके यथार्थ आध्यात्मिक महत्व को प्राप्त करना चाहिये । 
सर्वांग भ्रमुभव के रूप में सत्य 

श्री अरविन्द के अनुसार सत्य सच्चिदानन्द का सर्वांग अनुभव है। वह पूर्ण 
अनुभव है जोकि अ्रग्य सभी अनुमवों को आत्मसात करता श्रौर उनकी व्याख्या 
करता है “सार्वमौम सत्य एक सा्वभौम चेतना का वहतुप्रो का ज्ञान है जिसमें 
बस्तुयें उनका यथार्थ सत्य ओर परस्पर तथा दिव्य सत्ता से सच्चे सम्वन्धों मे देखी 
जाती हैं ।/” प्रत्येक सत्य इस सा्वभोम सत्य का श्रश है। प्रत्येक प्रकार का 
अज्ञान इस सावंभौम ग्ज्ञान से निकलता हैं । प्रत्येक ज्ञान इस निरपेक्ष ज्ञान का 
प्रंद है ।* प्रत्येक विशेष सत्य पूर्णो मे सत्य है । पूर्ण से अतिरिक्त और पृथक्‌ 





३६ जाजें सान्टायना द एसेज झॉँव क्रिटिकल रीयलिज्म, पृष्ठ ११९७-१८ 
४० वही, पृष्ठ १८३-घ४ 
४१ श्री श्रविस्द द रिडिल झ्ाँव दिस दल्ड, पृष्ठ ६७ 
४२ “जब हम भज्नैय में प्रवेश कर जाते हैं तव यह सब अन्य क्वान प्रामाणिक बन जाता 
है । जब हम सभी रूपों को रूपहीन मे बलिदात कर चुकते हैं तद सभी रूप एक साथ ही उपेक्षणीय 
भौर प्रतिशय मूल्यवात बन जाते है ।” 
श्री अरविन्द मदर इण्डिया, ग्रगस्‍्त १६४२, पृष्ठ १६ 


ज्ञान प्रौर सत्प ३५ 


करने सेने पर वह प्रसत्य है बयोकि यही विभ[जनकारी ज्ञान ही पान है । जैसा 
फि श्री अरविन्द मे दिलीपकुमार राय को अपने पत्र में लिखा था, “वस्तुओ्रों को 
सत्तत भ्रौर पूर्णतया देखने के लिये उनको सब ओर से देखना है। एक बार फिर, 
मुऊ़े पीछे काये करती हुई शक्तियों को ही देसता है ) मैं बाह्य विस्तार में प्न्धा 
होकर नही जाना चाहता ।'”* 

मानसिक पूर्ण में प्रत्यय की समीचीनता पर जोर देने मे सत्य का सामंजस्य 
फा प्विद्वान्त (00005७९०४ प्र॥०प)) सत्य है । दूसरी श्रोर प्रत्यय के तथ्य थेः 
अनुकूल होने की झ्रवश्यकता पर जोर देने मे भनुरूपता का सिद्धान्त (007०5ए०णा- 
0070० 0४०४७) भो उतना ही सध्य है क्योंकि उसके बिना केवल समीचीनता 
सत्य की कमोदी नही है। प्रत्यय भर विचार परस्पर पनुकूल होने चाहिए श्ौर 
इनमें मे किसी को भी सत्य समभना एकागो मत है। जिस प्रकार तथ्य णक्ति मे 
उसी प्रवार विचार चेतना मे सत्य का साक्षात्कार हैं। दोनों हो समान रूप से 
प्रनिवार्य हैं और स्वयं में तथा एक दूसरे मे सार्थक हैं । कोई भी प्रपने पूरक से 
धुणा प्रथवा उसकी प्रवहेलना नहीं कर सकता। व्यवहारवाद ने सत्य की 
व्यवज्ञरिक सांसारिक उपादेयता श्ौर उसकी मानवीय व्याख्या पर ठीक ही चल 
दिया है । दूसरी शोर आदर्शव।द ने सत्य के परम घुभ झोर भाध्यात्मिक मूल्य से 
सम्बन्ध पर ठीक ही जोर दिया है। श्री अरविन्द के शच्दो मे, "स्वयं में प्रादशे- 
वादी और व्यवहारवादी, सृजनकारी प्रात्मा प्ौर कार्यकारी शक्ति का सामंजस्प 
करने से भनुष्य पूर्णंता के शोर भो निकट जा पहुंचता है । इम प्रकार ज्ञान 


सदुवस्तु का सर्वांग भ्नुमव है और मत््य है भर्वागपूर्ण ज्ञान में प्रत्यम की 
सानुबूलता । 


७++---->+-त>| 


४३. दिलोप कुमार राय * एमग्र द ग्रेट, दृष्ठ ३१९३ 


४, भरी अरविन्द : आइडिपल एएवड प्रोग्रेस, पृष्ठ ६ 


रे 
दार्शनिक अ्रणालिया 


“जिस शान को प्रोर है? जाना पत्ते ह उतरी फपकि शा 
बरन उस सापन को निश्चित श्तता ह किक्रे हम अयोक 
करेगे (० न्भो धरकिर 


दार्शनिक प्रसातियाँ. ६७ 


सर्वोग भनुभव की व्याल्या करने योग्य एफ त्तक विकसित करने बा वर्य है । इस 
प्रकार की प्रणाली का सकेत ज्ञान की प्रकृति से मिलता है जिसकी विवेचता 
पिछले प्रध्याय मे वी जा चुकी है। अ्रस्तुत प्रध्याय में विभिन्‍न दाइविक प्रणालियों 
का मूल्यांकन किया जायेगा झौर भन्त में श्री मरविन्द के विचार के प्रकाश मे 
दर्दत की एक सच्ची प्रणाली विकप्तित करने की चेप्टा की जायेगी । 


परम्परागत प्रशालियाँ : गणशितोय प्रणालो 


पाधुनिक योरोपीय दर्शन में बुद्धिदाद (ह/णाशाह्य) का गणितीय 
प्रणाली भें उदय हुश्ला । देकातें ने इस वात पर जोर दिया कि जबकि मूल 
सिद्धान्त प्रान्तरिक प्रत्ययो से मिलते हैं, भ्रन्य सत्य उनसे गशितीय नियमन के 
द्वारा निकाले जाने चाहियें भौर उसमें किसी भी ऐन्द्रिक झनुभव प्रथवा कल्पना 
को हस्तक्षेप न करने देना चाहिये ॥ स्पिनोजा ने मौलिक प्रत्यथों की व्यास्या से 
प्रास्म्म करके, उनसे उप-सिद्धान्त बनाये तथा ज्याभितीय निगमन की प्रणाली से 
प्विद्धान्त भौर सामान्य नियम निकाले । लाइवनित्न ने, जो स्वय गणितज्ञ था, 
अपने चिदूबिन्दुवाद की साइयो को मरने के लिये अनेक म्राजिक नियम बनाये 
परन्तु यह भ्रयोग भ्रधिक सफल नहीं हुआ । काररा यह है कि दर्शन गरियतीय 
नियमो की कठोर व्यवस्था नही बल्कि ययार्थ प्रनुमव पर भाधघारित तथ्यों श्रौर 
मूल्यों की एक व्याल्‍््या है। ईश्वर और संसार के सम्बन्ध वा प्रमेय भौर उसके 
सिद्धान्त के सम्बन्ध से तादात्म्य, जैंसा कि झ्रालोचको ने सकेत क्रिया है, कारण 
और अनुपात (७४४०) के ग्न्तर के सम्बन्ध में गम्भीर भूल पर झाधारितत है 
आ्राध्यात्मशास्त्र में कार्यकारण के नियम नैयायिक तके से मिन्‍न हैं। बुद्धिवादियों 
की प्रणाली से दर्शन भ्रपनी समस्त समृद्धि, समनीयता भौर मूतंता सोकर कठोर, 
झमूर्त भोर गतिहीन हो गया ॥ दर्शन गणित के आधीन कर दियां गया । दोनो 
का अन्तर बिल्कुल भुला दिया गया । 
परन्तु बुद्धिवादियों के विर्द्ध, झनुमववादी (8779॥०»॥) दार्भनिक प्रशाली 
भी उतनी ही एकागी है। ह्यू,म का भ्ज्ञ यवाद अनुभववादी दार्शनिक प्रणाली 
की ताकिक चरम परिणति था। छिस्त-मिन्न अनुभव पर भ्राघारित अनुभवात्मक 
सामान्य नियम केवल विज्ञान के संसाव्य विकल्प हो सकते हैं. प्राध्यात्मशास्त्र की 
निश्चित मान्यतायें नहीं एं इम्द्रियँ केवल पूथकु-पुथव अनुणब हारा ही जान 
सकती हैं जो कि किसी प्रकार भी जोड़ने से मौलिक वस्तु तक नही पहुँच सकते । 
प्रशालियाँ खोज के विषय के भ्रनुरूप होनी चाहियें $ 


४. “जद तक हम स्वय को एं न्द्िक प्रमाण जौर भौतिक चेतता तक सोमित रखते हैं, हब 


तक भौतिक संसार और उसबी भदीत्ियों के अतिरिक्त हम बुछ नही सोच सकते, कुछ नहों जान 
झकते ।! -श्री बरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाव १, पृष्ठ छ२ 


३८ श्री भ्रविन्द का सर्वाग दर्शन 


सर्वातिशायों (7४9५९८४०१९८४/४) प्रणात्तो 


काग्ट के दर्शन फी विश्वेपता ज्ञान वी दक्षाप्रों वी समीक्षा है। उसने ज्ञान 
के उद्गम भौर परिधि, उसके साथन भोर सौमाप्रो उसके प्रस्तित्व भौर 
प्रामाणिकता के भ्ाधार की खोज की । ज्ञान को भनुभवपूर्व दश्ामों भी सोज के 
लिये कास्ट ने शुद्ध बुद्धि की परीक्षा की समोक्षा प्रणाली प्रपनयी | यह प्रणाली 
इच्द्रिय-शवित (इशारा) भौर प्रज्ञा (ए0॥0८घ४ग076) के विश्लेषण पर 
भ्राघारित है। मानव का समत्त ज्ञान इख्ियो से प्रारम्भ होता, यहा से प्रज्ञा पर 
पहुँचता भौर यूद्धि में समाप्त होता है। श्रपने सर्वातिशायी एनालिटिक 
(87/9॥0०) भौर डायलेक्टिक (0|2००८४८) में वान्ट ने इन्द्रिय शवित के रूप 
भौर प्रज्ञा की सक्ञाप्रो (0४(८४०7०8) वा पता लगाया है जिसके परे सभी कुछ 
प्रशेय हैं। 

मे प्रत्यय शुद्ध बुद्धि को सस्तुप्ट कर सकते है परन्तु जैसा कि श्री भरविन्द ने 
सकेत किया है “जब तक वह भनुमव नही बनता तब सकः प्रत्येक प्रत्यय हमारे 
लिये भपूर्ण भौर हमारी प्रकृति के एक भंग के लिये लगभग ग्रसत्य है ।” दर्शन 
समीक्षा भी है भौर साक्षात्कार भी । प्रूरंतया लाभदायक होते के लिये प्रतिझायी 
प्रशाली को ऐसी भन्‍्तरंग प्रणाली का सहयोग मिलना चाहिये णँसी फी बर्गसों 
की है। “*“'बुद्धि के प्रत्ययों में कोई बाध्य करने वाली हवित नही है। हमे 
सत्ता को प्रपने मानसिक प्रत्ययों से नही वल्कि जो कुछ हम प्रस्तित्व मे देखते हैं 
उससे जाँचना चाहिये ।'' इस प्रस्याली का महत्व बुद्धि की सीमार्य भौर झाध्यात्म- 
शास्त्र के भनुभवपूर्व तत्व दिखलाने मे है। परन्तु बुद्धि की सीमारयें ही तो ज्ञान 
की सीमायें नही हैं । “कान्ट एक प्रध्यात्मशास्त्रीय रीति से यह तक करता है कि 
प्राध्यात्मशास्त्र सम्भव नही है ।* उसने श्ञान को केवल इन्द्रिय श्रौर बुद्धि तक 
सीमित कर दिया है परन्तु प्राध्यात्मशास्त्र के मूलाघार म तो प्रास्था के विषय हैं 
झौर भ नीतिशास्त्र की मान्यतायें। भास्था जेब तक साक्षात्कार पर भाघारित न 
हो तव तक वह दर्शन पभ्थवा धर्म के लिये कोई सुदृढ भाधार नही उपस्थित 
करती | बुद्धि प्रतीतिमात्र के लिये नियम बना सकती है परन्तु स्वय सदुवस्तु के 
लिये मही। सदूवस्तु ज्ञान के सिद्धान्त पर निर्मर नही है । जैसा कि बर्ग्साँ ने 
लिखा है “में कहाँ तक जा सकता हू इसके लिये मैं केवल एक ही मार्ग देखता हू 
प्रौर वह है जाने के द्वारा ।/“ सर्वातिश्ायी विक्लेषण के परिणाम सद्वस्तु की 
प्रकृति को निरिचत नही करते । “प्राध्यात्मदास्त्र” जैसा कि डब्लू० टौ० मानिन ने 


श्री अरविन्द * द साइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ छड 
बही, पृष्ठ ६२ 
फाल्केतदर्ग : हिस्द्री भाँद माडन फिलासफी, पुष्ठ ३४० 


करन « जतारनानं नाम अभी ऋमन +» 


॥ दे # #€ 


दार्शनिक प्रणालियाँ. ३६ 


लिखा है “ताकिक रूप से ज्ञान के सिद्धान्त से पहले हे और न तो अपनी समस्याओं 
के लिये और न उनके सुलझाव के लिये ही इस विज्ञान का विशेष अभारी है।” 
दर्शन का आधार झ्राध्यात्मिऊ साक्षास्कार में है भौर ज्ञान में वास्तव में सहायक 
होने के लिये वृद्धि को इन अनुमवों की विश्वसनीय व्याख्या करनी चाहिये । दर्शन 
परम 'क्यो' की व्याख्या नहीं कर सकता परन्तु परम तत्व का बर्शान करने का 
उसका कर्तव्य निश्चय ही भ्रनिवायय है । मानव की किसी विशेष मानसिक प्रत्िया 
द्वारा ज्ञात सदृवस्तु निएचय ही एकागी होगी । इसका विकल्प विभिन्‍न प्रत्ययों के 
अनुभव को जोड़ना मात्र नहीं चल्कि एक सर्वांग संवोधि ज्ञान है जो कि हमारी 
समग्र सत्ता को सन्तुप्ठ करता है । 

इन्द्रए्मक (9/4००॥९॥॥) प्रणाली 


बुद्धिवाद जिसको कि कान्ट के नीतिवाद ने कुछ समय के लिये सोमित कर 
दिया था, हेगेल के दर्शन मे फिर से मिरपेक्ष होकर प्रकट हुआ । हेगेल के लिये 
रुम्पूर्ण सत्ता विचार का साक्षात्कार है और समस्त संभूति जगत उस विचार का 
विकास । इस प्रकार प्रकृति का विचार से तादात्म्य कर दिया गया झ्ौर इ्न्द्ात्मक 
विधि दर्शन की प्रणाली वन गई । प्रमूर्त विचार/त्मक प्रज्ञा और रहस्यमय संवोधि 
दोनो का ही परित्याग कर दिया गया । यह संकेत किया गया कि जबकि प्रथम 
केवल प्रतीतिमात्र मे ही सीमित रहता है द्वितीय एक छलाग मार कर निरपेक्ष 
सत्ता का सर्वोच्च ज्ञान पाना चाहता है । हेगेल के अनुसार सच्चे दर्शय का साधन 
मूर्त भ्रत्यपो की शक्ति के रूप में बृद्धि है। यह मूर्त भ्रत्यय झपने विरोधी का 
तिरस्कार नही करता बल्कि उसको आत्मसात कर लेता है। कान्द का समी- 
क्षात्मक दर्शन भौर शेलिय का संवोधिवाद हेगेल के दन्द्वात्मक विधान में समन्वित 
हो जाता है। दुद्धि न तो विरोधी को उत्तन्‍्न करती है और न उसको निषेध 
करती है। यहाँ पर न तो सर्वातिश्ञाय्री प्रणाली के समान विरोधियों वी एकता 
प्रसंमव ही है भोर न मौलिक है ऊँसा कि शेलिंग के सबोधिवाद में है। विकास के 
द्वारा विचार विरोधियों का तादात्म्य करता है। इस प्रकार सद्वस्तु तथा दर्शन 
दोनो ही प्रत्ययों की व्यवस्था है जिनमे से प्रत्येक अपने अनुगाभी मे श्रात्मसात हो 
जाता है जैसे कि वह अपने पूर्वंगामी द्वारा उत्पन्न होता है। इन्द्वात्मक विकास 
का प्रेरक तत्व उस विरोध मे है जो कि उसमें भ्रन्त रथ है। इस विरोध का एक 
साथ ही बहिष्कार भी होना चाहिये शोर संरक्षण भी । यह प्रत्ययो की गति के 
कारण वन पड़ता हे । बाद से प्रतिवाद होता हैं भौर फिर दोनो भिल् जाते हैं, 
यह सवाद पुनः एक वाद बन जाता है, जिसका प्रतिवाद होता है और फिर संवाद, 





€. भावित, बब्लू७ ही० . द न्यू रीअसिज्म, पृष्ठ ५० 


४०. भरी प्रपिस्य का र्यांग दर्शन 


इटालियन दाशनिक बेनेडेट्री श्ोरे मे हेगेल की द्व्दास्मक प्रणाली के उस 
प्रययों पर प्रयोग करने के विरद एक यपार्य स्‍्रालोचता की भो कि विपरीत ने 
होकर मे क्त विभिन्‍न हैं। इस प्रतार पर्म कला वा पध्रतिवाद नहीं है प्रौर ने ही 
दशेन इन दोनों फा सवाद है । भ्रमूर्त हो धथवा मूर्त, विचार सदृवस्तु को एक 
धरवस्पिति मात्र है पौर इस कारण तक भौर प्रझृति या तादात्म्य पूर्ण के स्थान 
पर भश्गा मी प्रतिष्ठा है। सदवरतु को "रक्तद्वीन वर्गों के साँचो” की बठौर 
अ्यवस्पा में ढासने का प्रयात उस्तो छिप्न-मिन्न करने प्रौर घ्थिर तथा भ्रस्वा- 
माविषा बनाते की घेष्टा है। प्रत्यय संदवस्तु के स्वमाव को निश्चित नही करता 
यहिक स्वय सदुवर्तु पर प्रत्यय का स्वरूप निर्भर है। दर्शत में द्वद्वात्मक प्रराती 
का मूल दोप सद्वस्तु पर एक बाह्य व्यवस्था लादने का अयल है! सदवस्तु का 
साक्षाकार करने के स्थान पर उसको विचार की प्रगति के एक पूर्व निश्चित 
ढांपे में बसपूर्वक वैठाने का प्रयत्त किया गया । वुद्धिवाद के समस्त दोष इस 
प्रणाली में स्वामावतया ही उपस्थित हैं। निरपेश् सत्ता को जानते के लिये 
सर्वप्रथम हमे भपनी समग्र सत्ता से उस तक पहुँचने का प्रयास करना होगा श्रौर 
केवल उसका साक्षात्कार हो जाने के १३चातृ ही उसका वर्णन करने भ्रथवा 
उसप्तकी व्यास्था करने के लिये बुद्धि का हस्तक्षेप हो सबता है । तव॑शास्त्र 
भाध्यात्मगास्त्र पर भाधारित है श्रौर भाष्यात्मशास्प प्रनुभव पर | झतः तक 
नही बल्कि भ्रनुभव ही सदृवस्तु के स्वभाव को निश्चित करता है । 


साकिक विडलेपश की प्रसालो 

विश्लेपणवादी सम्प्रदाय प्रथवा ताक्कि माववादियो([.08/०2 ?0अं0ए&85) 
के श्रनुसार दर्शन का सह्दी कार्य “वैज्ञानिकों के कथनों का विस्लेपण करमा” 
हउनके प्रकार और सम्बन्धों का भध्ययत करना भौर इस कथनों के भ्रगी के रूप 
में क्षब्दो भौर इत कथनों को व्यवस्थाभों के रूप मे सिद्धान्तो का विश्लेपण करना 
है ।”" “विज्ञान का तक” जैसा कि कार्तय विज्ञान की भाषा सम्बन्धी श्रभि- 
श्यक्ति के विश्लेपण को कहते हैं, ताकिक वाक्य रचना अ्ररयली तथा अ्रतीकझ्ास्त्र 
(59ग्रघ87808) में बटा हुआ्रा है। तार्किक वाक्य रचवा प्रणाली मिश्षित ध्रौर 
सयुक्त वाक्‍्यों का साधारण वाकयों में श्र साधारण वाक्यो का उनको बनाने 
बाले छब्दों मे विश्लेषण करती है भौर शब्दों को सार्थक वात़्यों में बॉयने के 
नियम पता लगातो है। बह हमको विभिन्‍न विज्ञानों की भ्राधारमूत मान्यताओं 
और उनके ताकिक भ्रन्तसंम्वन्धो बे समभाते के योग्य बनाती है। प्रत्तोकशास्त्र 
भाषा की प्रमिव्यक्ति भौर उससे सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्धो पर विचार 





१०. कांप - लॉजिक्स फाउस्टेशन बाँव दि सूतिटी जाँव साइन्स, इस्टरतेशनल एनसाइ- 


अलोपीडिया आँव यूनिफाइड साइन्स, भाग १, अक १३।॥ 


दार्शनिदा प्रशालियाँ ४१ 


करता है। यह यहू प्रकट करता है कि दो प्यवा श्रधिक शब्द एकार्थी हैं प्रोर 
कि भय के तादात्म्य के भाघार पर एक व्णुन दूसरे वरशोन के समान हो जाता है । 
विटगेन्सटाइन के प्रनु्तार “दर्शन का उद्दे इप विचार का ताकिक स्पष्टीकरण है। 
दर्शन सिद्धान्त नहीं बल्कि क्रिया है। एक दार्शनिक ग्रन्थ में प्रवन्‍्य ही स्पप्टी- 
करण होते हैं । दर्शन का परिणाम भनेक “दाशंनिक प्िद्धान्त” नहीं वल्कि उन 
सिद्धान्तों को स्पष्ट करमा है।”' इस प्रवार ताकिक माववादी दर्शन को ताविक 
विश्वेषण के द्वारा विज्ञान के परिणामों के स्पप्टीकरण, व्यास्या भौर सामंजस्य 
का कार्य सौंपते हैं । 

ताकिक विश्लेषण की यह प्रय्याली प्राध्यात्मशास्त्र की भ्रनेक समस्याग्रों को 
दूर करने मे बहुत ही लाभदायक है । परन्तु भनुमव की सुदृढ़ भ्राघारशिता फो 
छोड़ कर बह केवल श्रमूर्त छायाप्रों की ओर ही ले जाता है । अपने प्रनुमव के 
प्रसंग से पृथक की हुई भाषा भौर समस्त मूर्त स'र को निकालकर भ्रत्यय, मूर्त 
सदृवस्तु का सही रूप नहीं उपस्थित कर सकते । एक बार ताकिक विश्लेषण 
की प्रणाली को एकमात्र प्रणाली मान लेने पर समस्त आध्यात्मशास्त्र निश्चित 
हफप से प्रथेहीत बन जाता है। परन्तु आध्यात्मशास्त्र, न केवल प्रकृति अयचा 
श्वान के आध्यात्मशास्त्र के रूप में वल्कि स्वयं सदवस्तु के ग्राध्यात्मशात्र के रूप 
में भी संभव हैं। दर्शन को समस्त प्राघ्यात्मिक खोज से वचित करना न तो 
तंपूर्ण है भौर म ही वैज्ञानिक है। ताकिक भाववादियों के “अये' का अर्थ ही स्पष्ट 
नही है। इसमे अनुभव का क्षेत्र श्रनुचित रूप से सीमित कर दिया गया है भौर 
प्रामाणिकता का प्र अस्पष्ट ही रह जाता है । “प्रत्येक विषय में” जैसा कि 
श्री भ्रविन्द ने इंगित किया है “सममभना, भेद करना तया जाँचना अ्रत्यन्त 
आवश्यक है परन्तु आ्रात्मगत और प्रतिमौलिक को जाँचने की उससे एक भिन्‍न 
प्रणाली होनी चाहिय जो कि हम भौतिक भथवा दाह्म वस्तुओं में सफलतापुर्वेक 
लागू करते हैं ।/५ आध्यात्मश्ञास्त्र के सत्य, सर्वाय सत्य का ज्ञान केवल तादात्म्य 
के द्वारा प्रनुमव से ही जाँचा जा सकता है। ताकिक भाववाद बुद्धि के परे सब 
बुद्ध भ्रछूता छोड़ देता है। परम्‌ सदवस्तु जानने को जिज्ञासा भी उतनी ही 
मौलिक है जितनी कि प्रतीति मात्र को जानने की जिज्ञाप्ता। झतः आध्यात्मजञास्त्र का 
परित्याग अवैज्ञानिक श्र तकंहीन होने के श्रथों मे भाववाद- विरुद्ध है । 
ऐतिहासिक प्रणाली 


हेगेल भौर क्रोचे मे ऐतिहासिक का आ्राध्यात्मिक से तादात्म्य किया है । 
प्रो" वालिगवुड के झतुसार “सभी आाध्यात्मश्ास्तीय प्रश्न ऐतिहासिक प्रइन हैं।"४७ 





११ विटरेन्सटाइन : ट्रैक्टेटस झोेजिको थॉलिटिकस, पृष्ठ ११२ 
१२: श्री झरविन्द : द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४३४ 
१३- कॉलिगवुड, झ्रार० जी० : एन एसे भॉन मैटाफिडिकेत, पृष्ठ ४६ * 


४२ भी धरविस्र का रा्षांग रर्गत 


हैंगेत धौर भोषे गे दरंद्धातमर प्रणाती घ्रपनापी । प्रौ० कालिगवुद् ने दुबरी पौर 
ऐँविहाधिक प्रणाप्ती वाट प्रयोग रिया । उगझे घनुगार रह्म्इर्शंग (ह८०/७॥)४ं७) 
पा प्रयोजन साधारण दिशान में प्रस्त,र्ण पूर्वमारपतापों को सोज गरता है ।7" 
ताव दर्शन भी प्रणाली यद्दी है जो हि विशान जी है। दंग प्रसार हाव दर्शन 
डी मास्पतायें बेबल प्रपने प्रसंग में ही गर्म है। प्रत्येत धरा दर्शत वर 
दार्शनिक गषग छियो एक विशेष प्रंगंस से गम्यधित होगा है। शाप दर्घन 
विज्ञान को हिसी भी धागा वी विभिन्‍त मयस्पाप्रों में उगत्री निरवेश सास्पतामों 
गाय यान फरता है। अैरोन्‍जतसे विशात जा इतिहास बदााता है ये गे-्यते तरद 
दर्शव भी मदसता है । 

परस्तु, इस प्रशार जी प्रणाली तरव दर्शन गो परम शहद की समरत शोज 
ये वंचित कर देती है। तत्व दर्शन का इतिहास मे शादाःम्य निरपेश प्र 
माम्यतापों हे शात सिद्यान्तों से मितता देना है। यह उत्पत्ति धौर प्रामाणिर्ता 
बे प्न्तर मे रामझने पी भारी भूल है। बामिगशुद् ने सर्वातियायी प्रशाल्ती के 
परिणामों कौ रावंधां मुया दिया है। ताडिक मायगादियों प्रौर प्रो० कासिंगवुद 
से इस यांत पर टोऱ हो जोर दिया है हित व दर्शन तथ्पो पर प्रापारित होता 
भादिये परन्तु ये तप्यो के क्षेत्र को विज्ञान तक ही सोमित करने में मूल करते हैं।" 
तत्य दर्शन मूल्यों तथा शाब्यों दोनों पी ही व्यवस्था करता है। केबल निरपेक्ष 
पूर्वमान्यतामों की खोज दरईने भ्रयया विज्ञान फिसो में भी साभदायक नहीं है । 
प्रपना नाम सार्थक बरने के सिये दर्शन को रावाय सत्य की झोज करता चाहिये । 
स्ताउयन के इस प्रश्न पर ड्रि “सच्चे दार्रनिक बीत है ?” सुकरात ने उत्तर 
दिया था कि “ये जो कि सरय थी झांवी के प्रेमी हैं।” जिस शान से के प्रम 
फरते हैं वह इस भ्रवार का है “जो कि उनको उत्पत्ति भोर विचार से परिवर्तित 
न होने वाली ध्ाशवत प्रकृति के दर्शन कराता है ।”!४ 


विश्लेषण पौर संब्लेपण 
वस्तुवादी विशेषतया विश्लेषण पर जोर देते हैं भौर प्रत्ययवादी सबलेषण 














१४, “तत्व दर्शन यह शातर बरते का प्रयात है कि इस अपवा उस व्यक्ति समूह ने , 
इस अथवा उस अवसर या अवसरों के रामूहू पर, इस भ्रषवा उस विचार के बीच कित तिरेक्ष 
यूवें मास्यदाओं हो माना था ।7--वद्ो, पृष्ठ ४७ 

१६५. दर्शत “संत के स्लिद्धान्तो और मौलिक सदृदस्तुओं को उसकी क्रक्रियाप्रों और उत 
प्रक्रियाओं से निकलने वाली प्रतोतियों से भिन्न रूप मे निश्चित करने का एक प्रयास है ।" 

>-श्री अरविन्द . द लाइफ डिवाइन, भाग रे, पृष्ठ ४५६ 
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पर। मिस्पेक्षवादियों ने विश्लेषण प्रणाली के विरुद्ध घोर तक किये हैं । बैंडले ने 
लिखा है "परन्तु इस्द्रियो का पर्दा घोखाघड़ी श्ौर ठगी है यदि चह्‌ 
परमाणुप्रो पी कुछ रगहीन गति, भग्राह्म अमूत छायाओ के कुच प्रेंततुल्य बाने 
श्रथवा खतद्दीन वर्गों की कुछ भरमानवीय लोला को छिपा लेता है इस भरकार के 
परिणामों पर खिच झाने पर मी हम उनकी आत्मसात नहीं कर सकते। हमारे 
घिद्धए्त सत्य हो सकते हैं परन्तु वे सदवस्तु नही हैं। दे उससे झविक पूर्ण नही 
बनाते, जो कि हमारी ग्रास्या बनाती है, गितवा कि मानव लोयबड़ों का कोई 
छिल्तमिन्द विश्लेषण वह उध्ण तथा प्राशमय सौन्दर्य हे जिसको कि हमारे हृदय 
सुखदायक पाते हैं।"« दर्शर्मा के अनुसार “दर्शति पूर्ण में पुनः डूब जाने का एक 
प्रयत्त मात्र हो सकता है (”४ द्वैडले भौर वर्गों के इस विचार के विरुद्धई० जी० 
स्पाल्डिंग “जानते की एक प्रणाली” के रूप मे विश्लेपण का समर्थन करता है 
"जो कि उन वस्तुमो या झथों का पता लगाती है जो कि बिल्कुल उसी प्र्य में 
यथार्थ हैं जिसमे कि वे पूर्ण जिनका विश्लेषण किया जाता है ।/"* वह रूपात्मक 
अर्थात्‌ प्रत्ययदादी झोर प्रयोगात्मक अर्थात्‌ मौतिक विश्लेषण में भेद करता हैं 
झौर संकेत करता है कि जबकि पिछला वास्तव में सदृवस्तु को छिन्त-भिन्‍्त कर 
देता है पहला नही । जुँसा कि एक ग्रालोचक ने ब्रैडले के विरुद्ध कहा है "हम 
अ्रपने सन्‍्मुख सवोधि द्वारा उपस्थित गति का भमूर्त तत्वों में विश्लेपणा कर 
सकते हैं परन्तु उस् भवस्था मे हमें यह याद रखना चाहिये कि इनमें से प्रत्येक 
तत्व एक एकांगी दृष्टिकोश है, एक सीमा जो कि हमने स्वयं निर्धारित की है 
ताकि विश्लेषण भौर खोजे मे ध्तरलता हो सके भौर जो किसी यथायें विभाजन के 
प्रनुरुप नही ह्दै ॥!ए७ 
परन्तु दस्तुदादी एवं प्रत्ययवादी दोनो एक सी ही मूल करते है । दर्शान सें 
विश्लेषण को सब कुछ भान लेना उतना ही एकांगी है जितना कि उसका पूर्ण 
बहिष्कार ॥ विश्लेषण भौर पृथक्करण के बिना अनुमद एक गहरी खाई में आँखें 
मूंद कर कूदने के समान है । वह सदूवस्दु को एक भ्रस्पप्ट पू्णों भौर एक मृतक 
एकता के रूप में पाता है । दूसरी शोर शुद्ध विश्लेषण धनुमद के परित्र्तनशील 
भ्रौर छिल-मिन्‍्न टुकेडो के मध्य वो एकता को खो देता है। प्राक्षात्कार के 
प्रतिरिक्त भनुभव का प्रत्ययों में वर्णत करना भी दार्शनिक का उतना ही 
पावश्यक कर्तव्य है। जबकि प्रथम समग्र सत्ता के द्वारा पहुंचने से ही संमद है 
दूसरे में भ्रावश्यक रूप से विश्लेषण रहता है। स्पाल्डिग के साय यह माना जा 
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डेड थी ध्रविन्द का सर्वाग दर्शन 


सकता है कि विश्लेषण का पूर्णतया बहिष्फार नही किया जा सकता उाहे मुछ 
प्रवस्थाप्रो में उसे छोड भी देना पड़े । 

परन्तु वस्तुवादी दार्शनिक प्रत्ययवाद के श्राधारमूत प्रत्ययों के धास्तविका 
भ्रथों को समभने में असफल रहे हैं। विश्व को एक चेतन पूर्ण समभने के प्रत्ययवादी 
दृष्टि-कोर का प्रतिवाद करने के लिये पिटकिन के प्रयोगात्मक जीवश्यास्त्र भौर 
शल्य चिकित्सा से उदाहरण प्राध्यात्मिक अनुभव की श्रामाणिक्ता को व्यर्थ सिद्ध 
करने के ज़िये भाषा को कठिनाइयो का दुश्प्रयोग करते का एक उदाहरण है। 
उत्पत्ति श्रामाणिकता को निश्चित नहीं करती । भाषा की कठिनाइयाँ भ्रमुभव की 
प्रामाणिकता के विरुद्ध कोई तक॑ नही है । परल्तु दूसरी श्रोर प्रत्ययवादियो को, 
एक जीवित पूर्ण के रूप में विश्व के भाध्यात्मिक भ्रनुमव के भ्राधार पर, समस्त 
बाह्य सम्वन्धो का बहिंप्कार करने का कोई श्रधिकार नहीं है क्योकि व्यक्ति 
केवल निरपेक्ष सता के एक भ्रश के रूप में ही सत्य नही है बल्कि उस परमपूर्ण के 
अल्तगंत स्वय एक पूर्ण है । 


श्री श्ररविन्द का सर्वांगवादी सिद्धान्त 


शान में बुद्धि फा भाग 


श्री गप्ररविन्द के प्रतुसतार “मानसिक कल्पना के इस समस्त श्रम की उप* 
गोगिता मानव मस्तिष्क को शिक्षित करने और उसके सन्मुख किसी परात्ार पशौर 
दरम का विचार रसने में है जिसकी ओर उसको प्रवश्य ही धूमता चाहिये । 
परन्तु बौद्धिक तक उप्तकी भोर केवल भ्रस्पष्ट सक्ेत कर सकता है, भटऊते हुये 
अ्रनुभव कर सकता श्रयवा उप्के यहाँ प्रादुर्माव के परस्पर विरोधी श्रौर एकागी 
पहलुओ्रों की ओर सकेत करने की चेष्ठा कर सकता है, वह उत्तमे प्रविष्द होकर 
उसको जाते नहीं सकता ।/! बुद्धि अपने निरायों में किसी भ्न्तिमः निश्चय पर 
नहीं पहुँच सकती क्योंकि बह न तो मूल तक जा सकती है और न॒पूर्णो को पा 
सकती है। न ही वह जीवन को गतिशील शजित ही दे सकती है । विचार, 
चाहे वह ऐन्द्रिक दोष, इच्छा, पुराने साहूचर्य और बौद्धिक पक्षपात से कितना मी 
मुक्त हो, केवल वमो प्रभावोतरादक होता है जबकि उसके साथ दिव्यदृष्ठि, 
साक्षात्तार और प्रतुमव होता है। तक नही वल्करि केवल एक उच्चतर सबवोधि 
ज्ञात ही निम्त सवोधि का निर्णायक हो सकता है । यह निश्चित है कि प्रन्त- 
तोगत्वा तर्क और झनुभव का सामजस्य होता चाहिये। परन्तु उत्त सामंजस्य को 
प्राप्त करने के लिये तर्क ही को गतिशील होगा चाहिये मस्तिष्क को ही भात्म- 
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समर्पण करना चाहिये । जैसा कि श्री थ्रविन्द से लिखा है, “तर्क, भन्ततः मस्तिष्क 
का एक सन्तुलित नृत्य ही है और कुछ नही । 
बद्धि के दोष बास्तव मे बहुत अधिक हैं, उदाहरणार्थ उसका सन्देह की ओर 
भूकाव, उसका वुद्धेत्तर तत्वों को जाचने का दंग, उसका भ्रतिमौतिक की मौतिक 
के द्वारा थ्याख्या करने का प्रयत्त और अन्त मे उसकी उच्चतर और प्राध्यात्मिक 
के भौतिकी प्रमाण की माँग। परन्तु ये तथा श्रन्य दोप केवल साधारण 
अप्रकाशित वद्धि के हैं जो कि साक्षात्कार से निदेशित नहीं है | जिस प्रकार से 
प्रसयमित भौर झ्परिमाजित प्राण शक्ित के स्वाभाविक दोप स्वयं प्राणझत्रित के 
मूल्य के विझद्ध कोई प्रमाण नही हैं उसी प्रकार वृद्धि की भ्रसफलतायें हमको बुद्धि 
/ मात्र का ही परित्याग करने का अधिकार नही देती । सर्वांग सत्य के जिज्ञासु को 
चास्‍्तव में मानप्तिक प्रस्तावों और बौद्धिक परिणामों को साक्षात्कार समझ लेने के 
विरुद्ध सावधान रहना चाहिये।॥ फिर मानस कः झश्ञान्ति जो कि चैत्य तत्व की 
स्वाभाविक क्रिया मे विध्न उपस्थित करती है और यथार्थ प्रकाशमान ज्ञान के 
प्रवतरण को पीछे हठाती है झ्यवा मानव मस्तिष्क को पूर्णतया छूते से पूर्व 
झथवा तत्काल ही विगाड़ देती है सतत प्रयत्न द्वारा संयमित की जानी चाहिये। 
“परन्तु” जैसा कि श्री अरविन्द ने सक्रेत ,किया है, “यदि वृद्धि समर्पित, मुक्त, 
शान्त और उन्मुख है तब कोई कारण नही है कि वह क्यो प्रकाश के पाने का 
साधन प्रथवा आध्यात्मिक अवस्थाओो के भ्नुमव भौर एक भान्तरिक परिवर्तन की 
पूर्णता में सहायक न बन जाएं ।”+ यदि प्राणात्मक भौर भौतिक माध्यम से 
प्रकाश पाया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि क्योन वहू विचार 
शीत मस्तिष्क के द्वारा पाया जा सके। झावश्यक बात यह है कि विचार को 
साक्षात्कार का साथी बनाया जा सके | मानस शिक्षित एवं उच्चतर सत्य को 
प्राप्त करने के लिये प्रकाशमान होना चाहिए। निम्न अ्रथवा बाह्य की प्रोर 
जिया के प्रतिरिक्‍त बुद्धि के उध्वोन्मुख एवं भन्तमुंखी चक्षु भी हैं प्लौर एक भ्रघिक 
ज्योतिमय शवित भी जो कि उसको गुप्त भ्रसीम शक्तियों से ज्ञान प्राप्त करने मे 
सहायता करती हैं । श्री भ्रविन्द के शब्दों मे, “बुद्धि स्व्य हमको मूर्त भाध्या< 
त्मिक सदूवस्तु के सप्त्ग में लाने योग्य नद्दी है परन्तु वह आत्मा के सत्य को एक 
भावमिक रुप में ढालकर सहायता दे सकती है जो कि उसरी भानस से व्याख्या 
करती है तथा एक भौर भी अधिक प्रत्यक्ष खोज मे लगाई जा सकती है, यह 
सहायता विद्येप महत्व को है ।” यह दुर्माग्य का विषय है कि बौद्धिक प्रत्ययो मे 
प्रनुवाद फिये जाने पर गुप्त सत्य छिन्न-भिन्न और परस्पर विरोधी आदर्श बन जाते 
है। हसे उनको किसी भी प्रकार के सापजस्थ पे लाने भे सव प्रकार की कठि- 
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नाइयाँ प्डती हैं क्योकि हमारे जीवन के ग्रत्यय एक प्रकार की प्रयोगात्मक भौर 
पभनुभववादी खोज से भागे बदते है। परन्तु जैसे-जैसे बुद्धि लम्व रूप मे भर 
बहुमुखी प्रयत्ति करती है श्रान्वरिक भौर वाह्य जीवन विस्तार भोर गहराई मे भागे 
बढता है, भात्मज्ञान एवं झात्मसाक्षात्कार की नवीन समावनायें खुल जाती हैं भौर 
आध्यात्मिक चेतना मे जागरण झौर भी अधिक निश्चित हो जाता है। वह 
भ्राध्यात्मिक जागृति के लिये एक प्रकार का आधार प्रस्तुत करता है। श्री 
भ्ररविन्द के भ्रनुसार, “बुद्धि सर्वोच्च प्रकाश नहीं है भौर फिर भी वह सेव ही 
एक भावश्यक प्रकाश्वाहक है और जब तक उसको उसके झधिकार नदी मिलते 
भौर हमारी प्रथम निम्न मूल प्रवृत्तियों, भवेगों, तीद्र पक्षपातों, भ्रपरिष्कृत 
विश्वाप्तो तथा भन्‍्ध पूर्वे-निर्णंयों को परखने भौर शुद्ध करने की भाज्ञा नही मिलती 
तब तक हम एक वुहृद्तर भन्तरग प्रकाश के पूर्ण अनावरण के लिये बिल्कुल 
प्रस्तुत नही हैं ।/ 

प्रसीम का तक 


“जो बुछ्ध हमारी सीमित बुद्धि के लिये जादू है वह भ्रसीम की तक है ।/४ 
परम्‌ सद्वस्तु बौद्धिक तर्क से प्रागमन झथवा निगमत के द्वारा नहीं जानी जा 
सकती जो कि नाम झौर रूप के तत्वों के विचार से बढता है भौर उमको प्रपना 
मानदण्ड बना लेता है। एक प्रवोध अह-ज्ञान, सम्पूर्ण-ज्ञान की गतियों का 
प्रमुसरण नहीं कर सकता ।”* जैसे-जैसे वर्तुये ग्रौर भी गहन होती जाती हैं, 
जैसे-जैसे विकास की श्रूजला उठती है, प्रक्रिया और भी ग्ननिद्चित होती जाती है, 
जैसे-जैसे सदूवस्तु को ब्यवस्था परिवर्तित होती है बैसे-वैसे उस पर लागू होने वाले 
प्रत्यय, नाप जोख और भानदण्ड भी बदलते हैं। मोतिक जगतू के नियम 
प्रभौतिक पर लागू नही होते । जीवन के नियम मानव मस्तिष्क की अ्यादया 
करने में भ्रपर्याप्त हैं। फिर सीमित असीम का और विमाज्य, प्रविभाज्य का 
विवेचन नही कर सकता । हमारे तक॑ के मानदण्ड प्रपने ख्षेत्र में सुचार हो सकते 
हैं परन्तु भन्य क्षेत्रों मे लागू करने पर बे कार्य मही करते । बुद्धि निम्नतर भौर 
उच्चर स्तरों से व्यवहार करने मे कठिनता अनुमव करती है। प्रबाधित स्वयं को 
भ्रसीम और सीमित में बाँध देता है। अपरिवर्तनीय एक सतत्‌ परिवर्तन झौर 
असहरूय भेद स्वीकार कर लेता है। आत्मा की एक प्रकृति है गौर फिर भी वह 
अपनी प्रकृति से परे है। एक, ग्रसख्य अनेक बन जाता है ग्रौर निर्वेयक्तिक 
व्यक्तित्व का सृजन एवं सरक्षश करता और स्वय भो एक व्यक्ति है। सत सभूति 
में परिवर्तित हो जाता है परन्तु फिर भी वह सर्देव स्वय जैसा और भ्रपनी सभूति 
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से पृयक्‌ रहता है। थ्यक्ति सा्दमोम वन जाता है भौर सावंभोम व्यक्ति 
ब्रह्म एक साथ ही नियुंण भी है और असीम गुणों के योग्य भी, कार्यों का स्वामी 
भौर कर्ता है परन्‍्तु फिर भी एक अकर्ता भोर प्रकृति के कार्यों का एक मौन साक्षी 
है। ये सभी निर्णय परस्पर विरोधी हैं । 
परन्तु क्या इसका अर्थे यह है कि भ्रसीम के कार्य तर्कहीन हैं ? "प्रसीम 
की विश्व-प्रक्रि। भौर सनातन की काल-प्रत्रिया को ययार्य रूप में समभने के लिए” 
जैसा कि, श्री प्ररविन्द ने लिखा है, 'चेतना को इस सीमित बुद्धि और सीमित 
अनुभव से एक वृहृत्तर तक झ्राध्यात्मिक भनुमव की झोर जाना चाहिए जोकि 
असीम की चेतना के सम्पर्क मे और असीम के तर्क के अनुकूल हों जोकि स्वयं संत 
का तक॑ है भौर उसकी स्वयं अपनी सदवस्तुओं की प्रात्म प्रक्रिया से उठता है; 
एक ऐसा तर्क जिसका क्रम विचारी की सीढ़ियाँ नही बल्कि प्रस्तित्व वी श्रेणियाँ 
हैं ।/४ सूध््मतम झौर विश दोनो ही निर्वेन्ध हैं परन्तु दुढ़िहीन चमत्कार नहीं 
हैं। सदूवस्तु के प्रत्येक स्तर का एक अपना विशेष तक हैं। प्सीम के कार्यों मे 
भी एक तक है क्योंकि वहाँ भ्रव्यर्य रूप के देखे जाने वाले भोर सक्रिय संश्लेषण 
और सम्बन्ध हैं। परन्तु दह एक प्राध्यात्मिक प्रयवा अतिमानप्तिक तक॑ है| 
श्री भ्ररविन्द के दब्दों में, “वह एक वृहृत्तर बुद्धि है, एक वृहृत्तर तके 
घयोकि वह अपनी क्ियाग्रों मे अ्रधिक विस्तृत, सूक्ष्म और ग्रहन है । बह उते 
समस्त तत्वों को देखता है जिनको पकड़ने में हमारा निरीक्षण श्रसफल होता है, 
बह उनसे ऐसे परिणाम निकालता है जिनकी न तो हमारा निगमन भ्ौर न॑ भ्रागमन 
ही भ्राशा करता है बयोकि हमारे निर्णयों और झनुमानो की नींद बहुत संक्षिप्त 
है भौर वे व्यर्थ होने भौर विखर जाने योग्य हैं ।/*५ ग्रसीम का तक हमारे सीमित 
तक का विरोधी है क्योकि वह भ्रसीम, पूर्णो तथा तत्व को ग्रहण करता है जबकि 
हमारा सीमित तक न्यूनाधिक प्रशों भौर नाम रूपों तक सीमित है । 
दार्शनिक प्रणालियों पर भ्रपनी पुस्तक में प्रो० कॉलिगबुड ने दाशनिक 

विधयों पर लागू करने के लिये परम्पराणत्त तक को परिवर्तेन करने को चेप्टा 
करके दर्शन की बड़ी सेवा की है । यद्दि अनुभववादी विज्ञानों की ग्रावश्यकताओओं 
को पूर्णो करने के लिये एक ग्रागमनात्मक त्कंशास्त्र है भौर थदि स्ामाजिक 
बिज्ञानों बी भावश्यकताओ को पूर्ण करने के लिये निगमन से मिज्ते हुये भ्राथमता- 
र्मक तक के प्रनेक स्तर हैं तो दर्शन की माँगो वी पूछ्ति करते के लिये भी एक 
विशिष्ट तकंश्षास्‍्त्र होदा चाहिये। परन्तु प्रपने बौद्धिक भ्रोर इतिहास सम्बन्धी 

पक्षपात के कारण कॉलिगवुड दर्शन के एक सच्चे तके पर झाने में श्रसफल रहता 

है| दर्शन, जैसा कि वितियम जेम्म ने कहा है, केवल व्यवस्थित रूप से सोचने 
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डैं८ श्री प्ररविन्द का सांग दर्शन 


फा एक प्रसाधारण रूप से सततु प्रयत्व ही नही है, बल्कि यह मुख्य रूप से भौर 
सव कही सदवर्तु को जानने का एक सतत प्रयत्न है) दर्शन का तके सदृवस्तु 
के सर्वाग ज्ञान पर भ्राधारित होना चाहिये । तक को नवीन धनुमवों की व्यास्या 
करने के लिये परिवर्तित होना चाहिये। नवीन तथ्यो की व्याख्या करने के लिये 
नवीन नियम भौर नवीन वर्गों वी झ्रावश्यकता है। जबकि दो भौर दो मिलकर 
चार होते हैं, भ्रसीम श्रौर भ्सीम मिलकर भ्रसीम ही वनता है। गीता के पनुत्तार 
“यह बस्तुप्रो मे भ्रविभाज्य रहता है परन्तु ऐसे मानो कि विभाजित हो ।/ पप्तीम 
के गणित में सभी विभक्तियों प्रोर विभिन्‍्मतामो में एक भन्तरंग एकता रहती 
है । उपनिषद कहते हैं-... 
पृर्णमदः पूर्मिदं पूर्रात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णुस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाध्वशिप्यते ॥४ 

पर्थात्‌ वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूरं से पूर्ण निकलता है परन्तु पूर्ण ही 
बच जाता है। भसीभ अपने सत्य, सावंमौम भौर व्यक्तिगत रामी रूपो में यथार्थ 
है। एक भौर भ्रनेक निरपेक्ष सत्ता के मौलिक पहलू हैं॥ एयता में एक विभिन्नता 
भौर समृद्धि है। यह सब पूर्णंतया तक॑पृर्ण है। जैसा कि श्री भरविरद गे लिखा 
है, **' यदि सीमित एकता गझोर समानता की एक कठोर एकरतता ही होती 
तो बुद्धि भोर क्ष्क॑ के लिये बोई स्थान नहीं था क्योझि तक शम्बन्धो के रही 
प्रत्यक्षीकरण में है। बृद्धि का सर्वोच्च बार्य भनेक, विरोधी सौर विभिन्‍त फो 
जोड़ने में भौर एप करने वाली, एक सारपदार्थ, एवं नियम धौर सयोजक 
झव्यकत सदूवस्तु गो खोज है ।”। 

प्रद्व॑त वेदान्त के मूल सिद्धान्त के भनुसार सदुवस्तु एक, निर्वेषश्तिक, निर्दन्ध 
अप्रगद, नि सग, विभु, स्थिर भौर धशहीन है। भ्रतः क्‍प्नेष व्यवित्रगत, बपा 
हा, प्रगट, सम्बन्धित, परिवर्त नशील भौर वह जोरि प्रज्ञों से सम्बन्धित है, परम 
प्र्थों में प्रधयार्थ, मिथ्पा भौर भरितत्वहीन है । जैसा कि हॉकर ने स्पादवाद के 
किएद्ध तब विया है, एक ही वस्तु एक ही समय में भनेक सूपात्मक नदी हो 
सबती । नरस्मिनप्त सभवातु)। घूकि प्रद्ृति भौर परसाप्रश्ति मे स्वभाव में 
प्रव्तर है इगलिये ये एवं हो सदुवस्तु पर लागू सही हो सतती । निरपेश सत्ता 
झगीम है भौर इस कारण उसता वर्णात नहीं जिया जा सतता। जँसा मि 
लिगोंजा ने वहा है “एव युय का झारोप दूसरे का विषय है।” परन्तु यदि 
निरवेश्ञ वे विषय में दुछ भी सद्दी बटा जा गरता तो तत्व दर्शत ही भसमभक है । 
सौमित सस्तिस्क की निरिशल्य सत्य को संविस्त्यवा एक विरोबामास सा प्रसीस 
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- दार्यनिक प्रशालियाँ ४६ 


होता है। 'परल्तु' जैसाँ कि-श्री अरविन्द ने लिखा है, “यह विरोध मिट जाता है 
जबकि हम यह समझ लेते हैं कि निविक॒ल्पदा अपने ययार्थ अर्थों मे तिपेवात्मक 
नही है, भसीम पर सामध्येदीनता का भारोप नही है, वल्कि मावात्मक है, अपने 
स्वयं के संकल्पो के बन्धन से अपने में एक स्वतन्त्रता है श्रोर साथ ही जो कुछ वह 
स्वर नहीं है ऐसी किसी मी वस्तु के समस्त वाह्म संकल्पों से स्व॒तन्जता है क्योकि 
इस प्रकार की प्रनात्मा के अस्तित्व में आने की कोई ययार्थ संभावना नदी है //४ 
दँदी सत्ता की भोर जाने वाला मार्ग केवल निपेवात्मक ही नही है। उपिषद झत्तीम के 
विषय मे मेति नेति के एक नकारात्मक तक भौर इति इति के एक सकारात्मक तक 
दोनो फा ही प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के स्वीकारात्मक निणंय निरपेक्ष सत्ता 
में गतिद्वीमता भ्रंथवा जियात्मक्ता का समर्थन करते हैं । सघ प्रकार के नकार उस 
स्थिरता भ्यवा क्ियात्मकता में उप्तकी स्वतत्रता के स्वीकार हैं। एक केवल 
सकारात्मक दृष्टिकोण शून्यवाद अथवा भन्ञेयवाद की झोर ले जाता है । निरपेक् 
के विपय में कोई भी विधेय भ्पने विरोधी की संभावना का निषेध नहीं करता 
पयोंकि भ्रसीम के विपय में प्रत्येक विधेय एक “ताकिक चिदृबिन्द” है जिसमें 
भरोसे नहीं हैं। भ्रसीम झपनी समस्त प्रवस्थितियों में पूर्ण है। निरपैक्ष सत्ता 
एक साथ हो सब कुछ है ओर कुछ मो नही ! उम्में कोई वकार उद्ठी क्योंकि बढ तो 
नियेध है प्रधवा जैसा कि एखार्ट ने कहा है “नकार का नकार है ।” ब्ैडले इन दो 
दृष्टिकोणों के बीच घूमता है कि जो कुछ भी है वह सब कुछ सदूवस्तु में होना 
चाहिये झौर कि निरपेक्ष समस्त सम्बन्धों से परे है। परस्पर विर्द्ध होते हुये भी 
ये दो भ्रवृत्तियाँ सदवस्तु की केवल दो झवस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं," 
जिनको ब्रैंडले 'हमारी ओर' का दृष्टिक्रोश भीर “विश्व की ओर” का दृष्टिकोण 
कहता है। यह देखते हुये कि यहाँ पर भनुभव व्यभिचार के तियम से नहीं 
समभाया जा सकता जिम्तका कि ब्रैंडले ने अपने ग्रन्थ 'एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी! 
भी प्रथम पस्तक मे प्रचुरता से प्रयोग किया है, ब्रैडले, निरपेक्ष सत्ता के अपने 
वर्णन में तर्कहीन “जैसे तैसे” ($0घाणा०७) का प्रयोग करता है। प्रालोचकों 
ने यह टीक ही पूछा है कि यदि “जैसे तैसे” निरपेक्ष के विषय में सत्य है तो फिर 
अतीतियों के विषय में सत्य क्यों नही है ? तत्व दर्गन में केवल आस्था भ्थवा 
प्रमुभय से कोई भी तक प्रमारित नहीं हो सकता क्योंकि तत्व दर्शन का भनुभव 
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मे जाने के लिये होता है ॥ समी विरोध परस्थर विदद्ध पत्तों में एड सत्य को एट्चानने भौर 


पल हाय कल यनपय हे सकाद कले के विवेहै एक इुचरे भा विरो४ 
३ 
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४० थी धरविग्य का सर्वांग दइनि 


से तारिक नही बल्कि सत्त'त्मक सम्बन्ध है । तत्व दर्शन में स्थान पाने के तिये 
साक्षात्कार फा अपना ताकिक कारण दोना चाहिये । भ्रमीम के वार्यों वी व्याख्या 
करने में सीमित के तर्क की प्रसमर्ता समस्त तत्व दर्शन को "मिथ्या बारणों की 
खोज” कह कर छोड़ देने का कोई तक॑ नही है ना ही वह हमें प्रत्तौम के कार्यों 
को तऊंदीन प्रयवा वेवल भास्था पर झ्ाधारित ठहदराने का अधिकार देती हैं। 
तक हो तक फो काट श्रवता है। जहाँ पर हमारा तक भसफल होता है वहाँ 
हमओ प्रप्तीम के तके का सहारा लेना चाहिये। जैया कि श्री भ्ररविन्द ने सकेत 
किया है, “भमीम सत्ता की चेतना हमारी मानप्तिक चेतना श्रोर ऐन्द्रिक चेतना से 
भिन्न है, वह प्रधिक मदहानु प्रौर महत है क्योकि वह उसको भपते काये के निम्न 
अंगो के रूप में सम्मिलित कर लेती है भोर भ्रसीम सत्ता का तर्क हमारे भ्रपने 
बोठिक तर्क से मिन्‍न है। गौण तथ्यों से निकले हुये विचारों भौर ध्ाब्दों में 
सम्बन्ध रखने वाले हमारे मानप्रिक दृष्टिकोश के लिये जो बुछध भ्रसगत विरोधी 
तत्व हैं उनको वह भसीम सत्ता श्रपने महानु मौलिक सत के तथ्यों मे सुसगत कर 
देती है ।/!* तत्व दर्शन में असीम के कार्यो की व्याख्या करने के लिये हमे भ्रास्पा 
नही बल्कि प्रस्ीम के तक का सहारा लेना चाहिये । प्रैंश्ले ने ठीक ही कहा है 
कि निरपेक्ष के विपय से विरोधी मित्र बन जाते हैं ।"* यहाँ यह कहा जा सकता 
है कि क्योकि निरपेक्ष सत्ता मे ये चिमित्न तत्व प्रसगत नही रह पाते प्रत: भ्रसीम' 
के कार्य पूर्णतया तकंपूर्ण हैं। जैसा कि श्री अरविन्द ने कहा है “जिन्हे हमारा 
मानस विरोधी के रूप मे देखता है वे ही असीम चेतना के लिये विरोधी न हीकर 
प्रक हूँ [!४ 

जैसे-जैसे सदवस्तु का स्तर बदलता है बंसे-वंसे उसके भ्रनुमव का वर्णन 
करने वालें प्रत्यय भी वदलने चाहियें । विज्ञान के सामान्य प्रत्ययो प्रभवा गणित 
के मावैक्षिक प्रत्ययो के द्वारा भाध्यात्मिक अनुमव की व्याख्याएँ स्वमावतः ही 
अपर्याप्त है ।' असीम के तक के आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित अपने प्रत्यय 
हैं। भरी श्ररविन्द ने इस प्रकार के भ्रनेक प्रत्यय विकसित किये हैं यथा $ए0000- 
इपंथार (ग्रवचेवन), 0/शग॥णंध_(प्रधिमानस), $पफुलाणंग0. (अतिमानस), 
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रै७ "जो कुछ देशकाल में विभाजित है उसके विरीक्षण पर आधारित एक तिपम 
अविभाज्य भी सत्ता प्रौर कार्यों पर विश्वासप्रू्तक सामू नहीं किया छा सकता। न केवल यह कि 
बह देश कालातीत असीम पर लागू नहों क्या जा सकता दल्कि वह एक-असीम भयवा देश-असीम 
वर भी नहीं लागू हो सकता है ।' 

>-श्री अटविन्द . द साइफ टिवाइन, भाग ३, पृष्ठ ४९ 


दार्शनिक प्रणालियाँ ५१ 


पापप्त& शागते (घोषिमय मानस) और वाणणशांग्रध्त एशंणत (ज्ञान प्रदीष्त 
मानस) इत्यादि। जैसे-जैसे दार्शनिक अपने अनुभव में झागे बढ़ता है उसको 
उपकी व्यास्या करने के लिये नवीन प्रत्यय विकसित करने चाहियें। जैसे-जैसे 
दार्शनिक प्रपने अनुमव में गहरे पैठता है वैसे-बैंसे प्रत्यय भी विकम्तित होते है प्रौर 
अधिक समृद्ध प्रयोँ भौर वृहत्तर तत्वों मे परिषवव होते हैं । 


संबोधि प्रणाली 


हईइवर और विश्व की श्राध्यात्मिक भांकी”, जैसा कि श्री श्रविन्द ने 
संकेत किया है, “केवल प्रत्ययवादी नही है भा ही मुल्य रूप से भ्रपया मूल रूप से 
प्रत्ययवादी है । यह प्रत्यक्ष भ्रनुमव है और इतना यथार्थ, स्पष्ट, निकट, सतत, 
प्रभावशाली झौंर अन्तरग है जितना कि भानस के लिये उसका प्रतिमाप्रों, वस्तुप्रों 
श्र व्यवितयों का ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष शौर भनुमव 47 “स्व का ज्ञान स्थगत ही हो 
सकता है। प्ररम संदवस्तु, भत्यक्ष संपर्क के द्वारा एक प्रकार के सवोधि (70 
॥00) ज्ञान द्वारा ही जानी जा सकती है। कमी-कमी तक॑ के प्राधीन होने पर भी 
संवोधि ज्ञान सर्देव ही दर्शन मे ज्ञान के प्रामाणिक श्रोतों में से माना गया है 
परन्तु उसकी ययायें प्रकृति बहुध्य मुला दी गई है । 

प्रारम्मिक पाइचात्य भ्रनुमबवादियों ने संवोधि ज्ञान का ऐन्द्रिक क्‍भ्नुमव से 
तादात्म्य कर दिया। त्रोचे ने 'मानसिक प्रतिमाग्रो के झूप में संवेदना फहकर 
संबोधि ज्ञान वी व्याख्या वी । पश्चिम में सर्वप्रयम ब्रैंडले ने एक पूर्ण के भ्रनुभव 
के रूप में संवोधि की प्रशति को पहचाना। उसने इस्द्ियों द्वारा भाप्त भनुमव 
पर आ्राघारित प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में भ्नुमववादियों की संवोधि शान की व्यास्या 
का तिरस्वार किया। बैंडले तथा स्पिनोजा दोनों के लिये संबोधि एक मूर्त 
व्यवस्था वेः रूप में सदृबस्तु का ज्ञान है जो कि केवल सार्वमौम पहलू में ही नहीं 
यल्कि उसदी भ्रद्धितीय विलक्षणता और वैयवितकता में भी है। बैडले के 
अनुसार सहज भ्नुभव में “हम जो दुछ पता लगा पाते हैं वह एक पूर्ण होता है 
जिसमें पृथवकरण किया जा सकता है परन्तु जिसमें विभाजन नही रहते ।!४ 
इस प्रकार संवोधि एक पूर्णो प्रनुमव है। श्री अरविन्द के अनुसार “*"“सर्वोच्च 
चोधिभय ज्ञान वस्तुग्रो को पूर्ण में, देखता है विस्तार और बृहृदाकार भे केवल 
प्रविभाज्य पूर्ण के पहलुझो के रूप में, देखता है । उसकी भ्रषुति ज्ञान के सहज 
सामंजस्य झौर एकता की भोर रहती है ।”* 


शकर के अनुसार संवोधि ज्ञान “नाता का ज्ञान” (दृष्टु दृष्टि: है ) वह ब्रह्म 
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४१ थी प्ररयित्द फा सर्वाग दर्शन 


की स्ोज का पग्रन्तिम परिणाम है भौर पोज का विषय एक प्राप्त पदार्थ है ।" बह 
क्रिया नही है वहिक स्त्रप ज्ञान ही है ।” वह मेद रहित भौर एक रस है. जित्का 
तत्व, यदि इस प्रकार कह्ठा जा सके तो “नियु णोगुणी” है । घैत्ता कि मैडले ते 
फहा है “मैं इम परिणाम पर पहुचता हू कि मेरे लिये भवुमव वही है जोकि 
सदुवस्तु है।/” सर्वोच्च कालातीत स्थिति मे, जहाँ पर कि चेतना सत्‌ से एक होती 
है, शान की कोई प्रक्रिग नही है । वह न तो ज्ञान की क्रिया है न निरोक्षण 
घह्कि यह प्रान्तरिक भ्रामास है कि प्रात्मा ही सब बुछ है भोर सव कुछ प्रात्मा 
है । यहू उप आत्मा की स्वाभाविक चेतना है जो प्रत्येक वस्तु है भोर सब कुछ है । 
जमा कि थी प्ररदित्द ने लिखा है, “यह समस्त ज्ञान, प्रन्तरंग, स्वतः प्रिद्ध, 
स्वाभाविक, ज्ञान के ऊिसी कार्य विचार प्रथवा क्रिया की भावश्यकता के बिना 
रहता है क्योकि ज्ञान यहाँ पर एक कार्य नदी है बल्कि एक शुद्ध, सतत्‌ भौर 
भन्तरंग दशा है ।/" 

श्री भ्रविन्द के झनुसार प्रकृति मे ज्ञान की चार प्रणालियांँ हैं, तादात्म्य 
द्वारा ज्ञान, निकट प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा शान, विमाननकारी प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा 
जात, अ्प्रत्पक्ष सम्बन्ध द्वारा एक पूर्णतया विभाजनकारी जान । तादातमय द्वारा 
ज्ञान हमारी प्रपनौ सारभूत सत्ता का प्रत्यक्ष ज्ञान है ।"* वह पन्य किसी तत्व के 
बिता ही प्रात्मा वा ज्ञान है। दूसरो भोर वस्तुप्रो का ज्ञान एक पूर्णतया विभा- 
घनकारी प्रौर प्रथत्यक्ष सम्बन्ध पर झाषारित ज्ञान है । इस प्रकार का ज्ञात हमें 
कुछ नहीं बतला सकता जब तक कि वह बुद्धि के हस्तक्षेप के साथ इन्द्रिय, मातस, 
प्राण श्रौर प्रत्यक्षतारी मानस के सवोधि ज्ञान से सहारा न पाये । एक सवीग 
जात गप्त करते के लिये सीमित सतीस को ध्सीमित सत्तीम भ्रथवा श्रतीस बत 
जाना चाहिये । प्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध के द्वारा ज्ञान को जैतो के केवल-ज्ञान के समान 
तादात्म्य ज्ञान मे समाप्त होने वाले एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा ज्ञान का सहारा 
झवश्य मिलता चाहिये / विरड को एूर्णवया जाते के लिये हमे पहले झात्य को 
जानना चाहिये क्योकि जैपा कि श्री भ्रविन्द ने सकेत किया है “***घेतना बिपयी 
भौर विषय दोनों में एक है ।””' 

सर्वाग ज्ञात सव कु श्रात्मा में, सव मे भात्मा घोर घात्मा को सब कुछ 
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दार्शनिक प्रशालियाँ. शरे 


मानते हुएं, सम्मिलन, प्रन्तर्थास प्रौर तादात्म्य का जिविध ज्ञान है। यह ज्षान 
तमी सम्मद है जबकि प्रच्छन्‍न (8प्रणीणांत्र्श) सत्ता बे सीमाएँ टूट जाती हैं 
आर भानव विश्व चेतना से एक हो जाता है। जिस प्रवार से हमारी बाह्य 
प्रकृति विश्व प्रकृति से शरीर द्वारा पृथक्‌ है उसी प्रशर एक प्रधिक भीने 
आवरण से प्रच्छल पुरुष विश्व पुरुष से मानस, प्राण भर सूक्ष्म भौतिक कोष 
द्वारा पृथक्‌ है। परन्तु प्रध्धन पुरुष के चारो भोर एक दुत्तावार चेतना 
(८ए००॥००॥३००॥॥) है जिसके द्वारा वह संतार बा स्पर्श प्रहण करता है और 
उसको जान सबता है। वृत्ताकार चेतना प्रपरिमित रुप से विस्तृत हो सकती है 
जब तक कि यह विश्व सत्ता से स्वयं का ऐक्य भौर तादाराय न कर ले श्रौर स्वयं 
को सा्वभौम तथा समस्त सत्ता से एक रूप न भनुभव करे ) फेवल तभी विश्व 
मत्ता वा भस्तित्व एक भास्था बन पाता है। परस्तु प्रच्छन्‍न पुरुष मे हम केवल 
एक वुहत्तर ज्ञान को ही पाते हैं, भ्तिमावसिक स्तरो पर रहूने बाते पूर्ण एवं मौलिक 
ज्ञान को मही पाते जो कि भतिचेतन क्षेत्रों में ही रहता है । 

संबोधि तादात्म्य द्वारा ज्ञात के प्रधिक निकट चेतना की एक दबित हैं । 
परन्तु उसके मिथ्या प्र्थ निकाले जाते भौर अन्य मानप्तिक तत्वों से मिल जाने 
का भय है। संवोधि ज्ञान प्रायात्मक, मौतिक झौर भानप्तिक इत्यादि विभिन्‍न 
स्तरों के प्रनुरूप पृथय-पृथक्‌ होता है। वर्गंतां का समोधि ज्ञान प्राणात्मक स्तर 
के प्नुरूष है।" श्रचेतत जड़ पदार्थ तक अपने एक विशेष सयोधि द्वारा कार्य 
करता है । विकास के प्रत्येक स्तर पर यह सबोधि उस स्तर के लिये भावश्यक 
रूप ग्रहण करके सृजनकारी शवित को सहारा देता श्रौर सहज झावश्यवत्प्रो पर 
बल देता है। मानसिक स्तर पर भी वृद्धि श्दव ग्रात्था नामक संयोधि से निर्दे- 
शित॒ होती है। भ्रतः थ्री भ्रविन्द के दब्दो में, “सबोधि ज्ञान वस्तुप्रो के भादि, 
उनके मध्य और उनके भ्रल्त में भी उपस्थित्त रहता है ॥7४ 

ब्रैंडचे ने बुद्धि से उच्च भौर निम्न संवोधि में महत्वपूर्ण भेद विया है । 
उनके प्रनुसार “बुद्ेंतर सबोधि मे, हमे एक पूर्ण वा भनुमद होता है। इस पूर्ण 
में विविधता है भौर दूसरी ओर वह सम्बन्धों से छि्त-भिन्‍न नहीं हुआ है ।" 
ब्रैडले कहता है कि "ऐसा अनुमव हमको एक पूरा भ्नुभव का सामान्य भामास 
देता है जहाँ पर संवल्प, विचार भोर अनुभूति सभी एक बार पुन; एक हो 
सके ।/ हुसलो प्यार ईंडले का उच्चतर संवोधि, निम्न सहज भ्रनुभव पर 
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भ४ श्री प्ररविन्‍्द का सर्वाग दर्शन 


झाघारित एक कल्पतागात्र है। ग्रैडले यहाँ पर दो मिन्ल-भिन्‍्न प्रकार के सबोधि 
को मिला देता है जिनमे एक बाह्य समानता के प्रतिरिक्त भौर बुछ भी समान 
नही है ! आध्यात्मिक सबोधि एक ऐय़ा ज्ञान है जोकि मानसिक, प्राखात्मक भौर 
भौतिक सभी सबवोधि से भिन्‍न है। श्री प्रविन्द के दाब्दों में, "आध्यात्मिक 
संबोधि सईव ही मेंदवादी बुद्धि से प्रधिक ज्योतिर्मय निर्देशक है श्र प्राध्यात्मिक 
सबोधि हमे न केवल बुद्धि के द्वारा बल्विः हमारी शेप सत्ता के द्वारा हृदय झौर 
प्राण के द्वारा भी निरेश देता है।”” मानप्तिक, प्राखात्मक प्रौर मौतिक 
पंवोधि बुद्धि के द्वारा परखे जा सकते है परन्तु आध्यात्मिक सबोधि उस्तकी 
परिधि से परे है। एक अर्थ मे पहले को मवोधि कह ही नहीं सकते क्योकि 
उप्मे केवन्न बुद्धि की ही सत्ता है जिसके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई झान्तरिक 
साधन नहीं है । 

झतिमानसिक स्तर पर सबोधि शुद्ध होता है परन्तु मानसिक, प्राणात्यक 
झौर भौतिक में उप्तके भ्रवरोहण से वह मिश्रित एवं छिन्‍्त मिन्‍न हो जाता है। 
जब हमारी चेतना पुन श्रतिमानसिक स्तर पर झारोहण करती है तव हम इस 
मीलिक झौर स्वामाविक सवोधि को पाते हे जहाँ पर कि बुद्धि केवल निरीक्षण 
कर सकती है क्योकि एक संवोधि केवल एक भ्रन्य उच्चतर सबोधि से ही जाँचा 
और पूर्ण किया जा सकता है । सवोधि मे चार प्रकार की शक्तियाँ होती है भ्र्याव्‌ 
एक जान देने वाले सत्य को देखने की शक्ति, एक श्रेरक शक्ति, एक सत्य-स्पर्या 
की शक्ति और एक सत्य से सत्य के यथार्थ सम्बन्ध में वास्तविक झौर स्वाभाविक 
भेद करने की द्ाक्ति, इस प्रकार के सबोधि को बुद्धि की सहायता की झावश्यकता 
नही होती क्योकि वहू स्वय बुद्धि के सभी कार्य कर सकता है। वह ज्ञाता, ज्ञेय 
और ज्ञान के भेद से परे है। वह श्राधष्पात्मिक सवोधि है । 


श्री प्ररविर्द को सर्वांग दार्शनिक प्रणालो 

श्री प्रविन्द के भप्रनुसार “हमारे ज्ञान की प्रणालियों ज्ञेय के अनुरूप होनी 
चाहिएँ ।'१ इन्द्रियों के साक््य पर आ्राधारित एक भौतिक प्रणाली अवश्य ही 
बस्तुगरो के बाह्म पहलुओं पर झटक जायेगी। वह सद्वस्तु की एक अस्तरग 
ऋांकी नही दे सकती । श्रात्मा केवल ग्रात्मा में ही जानी जा सकती है। विषयी 
को विषय के रूप मे जानना ताकिक और मनोवैज्ञानिक दोनो ही रीति से अ्समव 
है। एक गणितोय प्रणाली हमे केवत मानप्तिक सम्बन्धो के विषय मे बतला- 
येगी। वह सदुवस्तु की ब्राध्यात्मिक स्थिति के विषय में नहीं बतला सकती। 
एक फिनोमिनोलॉजिकल (2॥०7०प्रश्वाण०802) प्रणाली केवल प्रतीतियों के 


४०. श्री अरविन्द : द सिन्येसिस श्रोव योग, पुष्ठ ६६० 
४१. थी भरविन्द : द लाइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४३ 


दाईविक प्रशालियाँ ४५ 


क्षेत्र मे प्रामाणिक है। एक सर्वातिशायी प्रणाली केवल संबोधि के अनुदान-पुर्व 
रूपी और प्रज्ञा के बगों तक ही पहुंच सकती है ! एक हन्द्वात्मक प्रणाली हमको 
मानसिक गति की भ्रक्रिया ही देगी । केवल एक प्रत्यक्ष संवोधिजतक प्रणाली ही 
सद्वस्तु की प्रत्यक्ष माँकी दे सकती है ४ 
परन्तु बूद्धि और सवोधि केवल भज्ञान के क्षेत्र में ही परस्पर विरुद्ध है । 
दूसरी झोर ज्ञान में वे एक दूसरे को सम्मिलित ओर पोषित ऋरते हैं। जैसा 
कि वर्गों ने लिखा है, “तर्क सवोधि को सिद्ध करने के हेतु झ्रावश्यक है, इसलिये 
भी आवश्यक है फि सवोधि स्वय को प्रत्ययों के रूप से त्तोड़ सके झौर अन्य 
व्यक्तियों तक पहुचाया जा सके (४१ जब तक इन्द्रियो, बाह्य संस्कारों ओर 
विशलेपणात्मक प्रणाली का बुद्धि पर झधिकार है, वह संत्रोधि की नकार झौर 
आध्यात्मिक ग्रनुभव में बाधक है । परन्तु शुद्ध, सयमित और प्रदीप्त होने पर बहू 
अ्रतिमानसिक अनुभवों को भी प्रत््ययो में प्रगट करती और श्राध्यात्मिक अनुमव 
फो सर्वसुलम बनाती है । आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि सहायता करती है, बुद्धि 
बाधक हो सकती है प्रौर पुन. सहायक भी बन सकती है । 
श्री प्ररविन्द के अनुसार “बस्तुग्रो को नियमित श्र पूर्ण रूप से देखना 
मानस के लिये सभव नही है परन्तु बढ विश्व/तीव ग्रतिमानस का स्वभाव ही 
है। परन्तु परम सदवस्तु की एक अ्तिमानसिक दिव्य भागी, एक आध्यात्मिक 
सवोधि, बुद्धि सवोधि भौर श्रतुमव सभी को सन्तुष्ट करता है क्योंकि सदृवस्तु 
को हमारी श्रमग्र सत्ता को सन्तुप्ट करना चाहिये । दर्शन का इतिहास तत्व 
दर्शन वी समस्त समस्याग्रो को सुलभाने के महत्व का दावा करती हुई मानव 
की विभिन्‍न दाक्तियों में सपर्प के विवरण से भय पढ़ा है । बुद्धि, संकल्प, प्र, 
सदोधि, सवेग प्रौर प्रत्यक्ष समी ने समय-समय पर सभी समस्याओं को सुलभाने 
का भ्रयत्न किया परन्तु उससे कैवल प्न्य के पक्ष मे प्रतिक्रिया ही हुई । इस प्रकार 
दर्शान बुद्धिवाद से भ्रनुभववाद, संकल्‍्पवाद, रोमांसवाद और रहस्यवाद पर आया । 
इन ममस्त शक्तियों को एक पूर्ण में बांवकर आांगे बढ़ने वाली झात्मा की 
दन्द्रात्मक गति की एक सर्वागपूर्ण भांकी ही प्राध्यात्मिक समस्यांग्रो के सुलभाने 
में हमे कुछ यथार्थ प्रकृति दी ओर ले जा सकती है। हमारी समग्र सत्ता के अनुमव 
के एक तक्पूर्ण विवेचन पर आधारित दर्शन ही एकमात्र स्ववामधन्य दर्शन है। 
इस प्रकार का दर्दान केवल एक सर्वांग प्रणाली से ही पाया जा सकता है| दर्शन 
में परस्पर विरोधी बिचारो के मूल मे श्राधारमूत दोप एक विश्येप प्रकार के 


४२. «यदि ज्ञान के साधन अप्रत्यक्ष और अपूर्ण हैं तो प्राप्त क्या हुप्रा शत भी 
प्रप्रत्यक्ष भौर भपूर्ण होगा ।?-.. श्री अरविन्द : द लाइफ डिबाइन, भाग १, पृष्ठ २५८ 
४३. बगेंठों : त्रोयेटिव एपात्यूजन, पृष्ठ २५७ 
हेड. श्री भरविन्द; द लाइफ डिदाइन, भाग १, पृष्ठ १६३ 


४५६ थी धरविर्द का सर्पाए दर्शत 


प्रमुमर पर णोर देगा है। दूगरी भोर एक पराष्यटिमक गंयोपि झभी प्रयार सौ 
संयोधि भी स्याइपा करता है। श्री भरविर्द मेः प्रनुगार, “जैसे विशाद में ये 
ही प्राप्यास्मिफ विधार में यह परम एयं गामा-य हस सर्वोत्तम है जो कि राभी 
को राम्मिसित करता भौर उनयी ब्यारधा बरता है ताडि धनुमप मा प्रस्येशौ सरय 
धरर्ण में प्रपमा स्थान प्रहष परे //७५ एक परप धनुमूति जो कि विस्त का परि- 
ह्याग करती प्रषया घाकर दर्शन के रामाव निग्ग प्रनुमव या भ्रतिभधमण करती है, 
दर्शन में प्रपना स्थाग ररासी है। परन्तु रारुबरतु को राय रूप में जागत के लिये, 
एफ रायोंग भनुमय ही घरायरयशवा है जो हि निम्ततम घनुमर गो भी धोटता 
मद्दी बल्कि परिपुर्णं करता, गगारता नहीं बल्कि स्थीगार करता, रमागता नही 
मत्फि रुपानयरित कर देता है। ऐसा ही है सच्चा प्राप्यात्गिह (50) 
प्रनुभय । जँगा कि श्री भरविनद गे तिएा है, "प्राध्यात्मिम सयोधि राईव ही 
सदूवस्तु पा ग्रहण करता है। वह भाष्यात्मिक शाक्षारगार का ज्योति्मप प्रप्रद्रत 
भरषया प्रदीप्ायारी प्रराश है । वह उसे देशता है जिसे पागे गो हमारी रात्ता 
वी प्रन्य धवितयाँ रापपें बर रहो हैं। यह हुदय भौर भीवग पा पमूत्त प्रति 

निधित्य फरने याते दृढ़ सत्य पर पहुचता है एक रात्य जो हि स्पव मे तो 
भध्रग्त,स्थ रुप में भमूत्ते भौर न बाह्य रुप में मूत्त है बल्कि युद्ध प्रत्य है जिसके 
लिये ये उसके हमारे लिये मनोव॑शानिए भ्रमिब्यतित के केवल दो पढलू हैं। "४ 

प्राध्यत्मिपः रायोधि, भौतिक, प्राष्टात्मक एवं मानशिक सायतो द्वारा प्राप्त प्रतुमव 
या यहिष्दार वही करता । जयरि ये सब एक विशेष भमुमय को दूररे से पृथर 
करते हैं, भाष्येत्मिक सयोधि सभी फो सम्मिलित फर सेता है । 4हू मातव को 

समग्र सत्ता के द्वारा ज्ञान है। यह एक प्रत्यक्ष दर्शव है, एक प्रामाणिक दर्शन, 

एफ विस्तृत भौर सबोधिमय दर्शन । 

परन्तु सर्वश्रेष्ठ भणाली है सर्वांग योग । श्री भरविन्द के लिये ज्ञान भौर 

सत्ता मे कोई गहरी पाई नही है । भरत. दंवी सत्ता को जानने के लिये दाशंनिक 

को स्वय देवी बन जाना चाहिये “क्योकि जैसा कि थ्री प्ररविन्द ने लिखा है, 

यदि हमे उस ज्ञान की महान्‌ छक्ति १२ शासन करना है भौर केवल समय-समय 

पर ही उम्तके सम्पर्क में भाना मही है, तो हमारे ज्ञान भौर कर्म थी प्रणालियाँ 

झौर साधन निश्चय ही हमारी चेतना की भ्रद्नति के भगुरूप होने चाहिये और 

चेतना दी परिवर्तित होनी चाहिये।”“ बोद्धिक ज्ञान पूर्णतया विभाजनकारी 

शान है। सवोधि केवत एक झ्राशिक भारी है। यौगिक ज्ञान अथवा दिव्य 

दृष्टि सत्य से भ्रारम्भ करती है भौर उसको प्रत्यक्ष रूप से जानती है भौर इस 





५५- भी धरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ २१५ 
४५६. श्री अरविन्द : द सिन्‍्येसिस आँव योग, पृष्ठ ६६३ 
४७. थी धरविन्द : द सिन्येसिस बआाँव योग, पृष्ठ श६२ 
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कारण उसका सत्य स्वप्रस्तिद्ध भौर निरपेक्ष है। स्मृति, कल्पना, मिरीक्षण, 
तुलना, भेद, उपमा गौर तक तथा मानसिक ज्ञान के अन्य साधन दिव्य साक्षा- 
स्कार में सत्य के प्रत्यक्ष सबोधि ज्ञान मे परिवर्तित हो जाते हैं । श्री अरविन्द 
का दक्शन सर्वांग योग के द्वारा उनके अनु मव की एक तकडुँपूर्ण बौद्धिक व्याख्या है । 
आध्यात्मिक सवोधि केवल योग में ही अपनी पूर्णता मे प्रस्ट होता है श्रोर उससे 
सर्वांग ज्ञान प्राप्त होता है। यौगिक्र ज्ञान दैवी सत्ता का प्रामाणिक ज्ञान है। इस 
यौग का इस शोध प्रवन्ध के अन्तिम अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णव किया गया है । 
मोग दर्शन की प्रणाली भी है और चरम परिणति भी है। ज्ञान के पर्चावु 
संकल्प दह्ोना ही चाहिये। दर्शन मिइ्चय ही योग वी ओर जाना चाहिये यद्यपि 
भोग के पूर्व दर्शन अपरिहार्य नहीं है। यह कहें तो अतिशयोकित नहीं होगी कि 
एक सर्वांग दर्शन के लिये एक सर्वाग योग गत्यावश्यक है क्योकि वह सर्वाय 
भ्रनुभव पर झ्राघारित है । एक प्रकार से परम सद्वस्तु के सभी सिद्धान्त देवी 
सत्ता से बिसी न कसी भ्रकार से योग पर आ्राधारित हैं भोर जितना ही पूर्ण 
घोग होगा उत्तना ही पूर्ण प्रवुभव होगा तथा वैसा ही पूर्ण उस्त पर झ्राघारित 
दर्शन होगा । यदि दर्शन को केवल संबवित शास्त्र (झएाहरध्याण०89) तक ही 
सीमित नही रहना है तो वह समग्र सत्ता द्वारा सम्पादित ज्ञान पर झाबारित 
होना चाहिये। श्री भ्ररविन्द का योग इस प्रकार का ज्ञात प्राप्त करते की 
भ्णाली है। वह रहस्यवाद से अधिक है क्योकि रहस्यवाद में समग्रता नहीं 
होती। उसमें रहस्यवादी स्थिति समग्र सत्ता वी एक स्वाभाविक स्थिति बने 
जाती है । 

इस प्रकार दर्शन में श्री श्रविन्द की सर्वाय प्रणाली में सर्वांग योग पर 
भाषारित भ्रसीम का तर्क भौर प्राध्यात्मिक सवोधि है। वह स्वमावतया ही 
प्रन्य समा प्रणालियों को ग्रहण कर लेता, उनकी सीमाप्रों का निरदेश करता 
पोर उनको योग के झ्रादीन कर देता है। स्पष्ट है कि वह कोई कठोर प्रक्रिया 
नही है। उसमे साधक की स/मर्थ्य भौर अवस्था के अनुसार व्यवितगत भेद के 
लिये पर्याप्त स्थान है । यह श्रपने विषय के श्रनुरूप एक गतिशील, सर्वग्राही भर 
सत्रत विकासमान प्रणाल्री है । यह दश्शत मे एक उदार दृष्टिकोण को प्ोर से 
जाता है। श्री भ्ररविन्द के द्ब्दों मे * भरत, हमारी व्यवस्था मे कट्रता के विना 
दृढ़ता और भ्रन्य व्यवस्थाप्रों के प्रति निर्बंलता के बिना सहिष्णुता हमारा बौद्धिक 


दृष्टिकोश होना चाहिये ("४ यह सर्वाग प्रशाली ही श्री अरविन्द के स्वोग 
दर्शन का भाघार है+4 * 


्िज--त-त-त+त5 


शै८. थी अरविन्द: द एडवैन्ट, भाग ११, बंक २, पुष्ठ र२* 





है. 


निरपेक्ष और ईश्वर 


“यह ब्रह्म है, सब रुघ भ्पनी उच्दतर भ्राध्यात्मिक प्रफुति से 
चेतनापुरंक उत्पन्न फरता भोर धारण करता है, घेतनापूर्णक, बुद्ध 
मानस, जीवन झोौर इख्िय तथा भौतिक सत्ता फो यस्तु विषयक 
प्रतोतियों को एक प्रकृति में समस्त चस्तुर्यें यत ्ञाता है । णोव उस 
सनातन की उस्त झ्ाष्यात्मिर प्रशृति में उसको शाश्वत भ्रनेफता, 
चेतन झात्मशश्ति के प्रनेर फेसों से उसका भ्रारमरर्शन है। ईवयर, 
प्रकुति शौर जीय रात्ता के तोन रुप हैं भोर दे तोनों एफ हो 
संत हूँ | 


निरपेक्ष को झोर प्रेरणा 

मानव के ज्ञान की प्रपरिमित विविधता, भात्मा, विश्व भौर ईश्वर के तीन 
मुरुय वर्गों मे रखो जा सकती है इनमे से किसी वो भी जानने लिये शेप दो का 
ज्ञान भी उतना ही प्रावश्यक है। इस प्रतार चेतन प्रथवा अचेतन रूप में मानव 
इस भरिविध सत्ता की एकता को खोजता है । पूर्ण तक पहुँचे बिना विचार कमी 
नही कक सकता। दक्शत समी विविधताप्रों की व्याल्या करने के लिये पर्याप्त एक 
सर्वांग सत्य पर पहुँचने का प्रयत्त है । 

विश्व, झात्मा झौर ईएर को विना बुद्ध छोड़े हुए एक सूत्र में बाँधने 
वाला विश्व रूप ही हमारी समग्र सत्ता को सतुष्ट कर सकता है जो कि बौद्धिक, 
प्राणात्मक अथवा भौतिक प्रत्येक भाग के व्यक्तिगत सतोष के लिये एक भावश्यक 
चर्त है। प्राप्ना जिसको कि मानव भत्यच्त सहज रूप मे जानता हैं सर्देव झात्म- 
निर्मेरता की चेप्टा करती है परन्तु उसकी ईइवर झ्ौर ससार से एकता बिना 
यह संभव नही है ! पुन. जैसे-जैसे ज्ञान बढता है वैसे-्वेसे मानव उस सदवस्तु 
ईइबर की और प्रधिकाधिक जाग्रत होता जाता है जिसके ज्ञान के बिना भात्मा 
झोर विश्व का ज्ञान अपूर्ण रह जाता है। 


१. थी अरविन्द : एसेज् ऑन गीता, सैकिण्ड सीरीड , पृष्ठ श७ 
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इस एकता की शोर मानव नकारात्मक भौर स्वीकारात्मक दोनों ही रूप से 
बढ़ा है। इसमें उमको इनमें से कोई एक, दो झयवा सभी का निपेब करना पड़ा 
है । भात्मगत प्रत्यववाद, मौतिकवाद और सर्वेददरवाद भ्रमशः श्रात्मा, विश्व और 
ईइदर को मानते तथा पन्य दो का निदेय करते हैं । शून्यवाद सबके एक पूर्य 
निषेध के द्वारा सबको एक असीम शून्य में एक करने वी चेप्टा है। वह समस्या 
को यह दिखलाकर सुलमाने का प्रयत्न है कि वह कोई समस्या ही नहीं है । 

में सुतकाव स्वभावतया ही अपर्याप्त हैं। सच्ची एकता किसी भी पहलू 
को विछिन्त करने अथवा दवाने से नहीं पाई जा सकती । व्यकित और विश्व 
दोनों को ही एक निरपेश् सत्ता, वस्तुओं के एक परम सत्य की झावद्यकता है 
जिसकी एकता में समी स्वीकार भ्ौर सम्मिलित किये जायें और कोई भी छोड़ा 
अथवा खोया न जाय । इस प्रकार एकता पर पहुंचने के लिये हमे एक परम पर 
पहुंचना चाहि) जिसकी भ्रोर समी प्रेरित हैं भयवा एक पूर्ण पर पहुंचना चाहिये 
जिसके बिना किसी का भी भ्रस्तित्द नही है | 

परन्तु ऐसी रिस्पेक्ष सत्ता विश्व अथवा व्यक्ति के निषेध से नही प|ई जा 
सकती क्योकि इस प्रकार उतकी समस्या अ्रद्धुती ही रह जायेगी और हमारी सम्रग्र 
सत्ता सन्तुप्ट नहीं हो सकती। ऐसा निरपेश, निरपेक्ष ही नही है बप्रोकि बह 
बहुत बुछ् श्रपते क्षेत्र से वाहर छोड़ देता है । परन्तु इसका भ्रय॑ यह नही है कि 
उसका ग्रस्तित्व झात्मा भ्रथवा विश्व पर निर्मर है। निरपेक्ष स्वतः पूर्ण है 
परन्तु तो भी ये उससे पृथक्‌ नहीं किये जा सकते क्योकि उसको जानने के लिये 
आत्मा भौर विश्व का ज्ञान अत्यन्त श्रावश्यकफ है। जब मानव निरपेक्ष की शोर 
जगत के द्वारा बढ़ता है तभी वह उससे यवार्थ ऐक्य पा सकता है और उसको 
स्वय॑ मे श्रोर विश्व मे धारण कर सकता है। मानव स्वार्थ से परार्थ भौर दोनो 
च्चे ४ की ओर वड़ ता है । मानव भर प्रकृति ईश्वर में भौर ईश्वर से 
एक हैं ४ 

मानव मस्तिप्क कौ यह समझने मे कठिनाई हो सकती है कि निरपेक्ष एक 
ही साथ अन्त:स्थ भ्ौर अतिशायी, विमु भौर भणु, एक और श्रनेक कैम हो सकता 
है। परन्तु यह एक विशुद्ध वौद्धिक सम्तस्या है। दूसरी और निरपेक्ष के विपयो 
में भानस्तिक ते नहीं बल्कि सर्वाग भनुमव ही अन्तिम कसौटी है। तिरपेक्ष को 
प्रकृति की विलक्षणता को समकाने के जिये शक़र उसको अनिर्वचनीय कहकर 
फन्तीय ऋर कद हैं, ब्रेड़त “जैदेन्वैसे” का सद्धारा लता है भोर लाइवनित्न पूे- 


२० “बर्योकि जो ुछ हमारा मानसिक छात्र, ऐट्रिक शान, भौर अतीन्धिय दृष्टि खोज 


रही है वह सर्वाधिक सर्वाज्भू रूप से ईश्वर, मानव और प्रकृति तथा जो शुछ प्रकृति में है उस सद 
की एकता में ही पाया जा सकता है।” 


जी मरवित्द : द साइफ्‌ डिदाइन, भाष २, द्वितीय सस्‍्करण, पृष्ठ ४६७ 


६० शी भरविन्द का स्वाग दर्शन 


स्थापित-सामजस्य (076-९४४४७॥४८० सब्यगाणा)) का पहला पकड़ता है। 
परन्तु वह देवी चेतना के सर्वांग भ्रनुमव और स्वय ग्रतीम के तह के विना नही 
समझाई जा सकती। नागाजुन और ब्रैडले ने भ्रन्णे यवाद मान लिया । परन्तु 
श्रभ्म यवाद को हमारी परम गति मानने के लिये बुद्धि के पास बोई तक॑ नही है । 
बुद्धि के अतिरिक्त कुछ ऐसे सायन भी हैं जो कि हमे देवी सत्ता का प्रत्यक्ष 
श्रनुमव देते हैं। निरपेक्ष का ज्ञान एक पूर्णा प्रात्म-शान, पूर्ण विश्व-ज्ञान प्रौर 
पूर्ण ईश्वर-ज्ञान की शोर ले जाता है । निरपैक्ष मे ईश्वर, आत्मा ओर विश्व 
की एक चेतन एम़्ता के द्वारा मानव इन सबके प्राघार में चेतन-शत्रित को 
पहचानता है। परन्तु यह कोई बाह्य एकता नही है । ईश्वर स्वयं निरपेक्ष है। 
बह भ्रात्मा और विश्व की सार रूप एकता है जो इन दोनों क। भ्रतिक्रमण 
करती है। 


अ्ररस्तू का हैँ तथाद 

सांरप के समान धरस्तू विश्व से परे शौर विश्वमय, रूप भोौर तत्व, चेतन 
झ्रौर झचेतन, बीज भ्रौर विकास मे ढ्वैत स्थापित करता है। सांस्य के पुरुष के 
समान प्ररस्तू का श्रादि चालक (07770 |४०५८४) समस्त जड तत्वों से मुक्त, 
अविमक्त एक शुद्ध औ चेतन ग्ात्मा है। परन्तु सापय के विदद्ध भ्रस्तू मे यह 
देसवे की वद्धि थी कि इस प्रक्नार का सत एक ही हो सकता है यद्यपि रामानुज 
के साथ वह ईश्वर भर जड पदार्थ के मध्यस्थ आत्माओ को मानता है। समस्त 
बस्तुमों बी गति प्रथम गति की नकत के भ्रतिरिक्त भोर कुछ नही है। फिर, 
सांएय के समान ग्नरस्तू ईश्वर को ससार का सूध्टा भौर शासक मानते वाले पोटो 
के विचार को नही मानता ! इस प्रकार का विचार उसके स्वमाव के विद है। 
ईश्वर पूर्ण पुद्धि भ्ौर सप्तार के समस्त सौन्दर्य प्लौर व्यवस्था का धाइवत कारण 
है यद्यत्रि हम उपको अध्यिर नहीं मात सकते । भादि-चालक पारमेनाइडीन के 
गतिद्वीन सत के समान स्थिर है । 

परन्तु गतिहीन पूर्णंता का यह विचार 'वस्तृम्रों के तक पर भाघारित है । 
दूसरी भोर ईईवर पूर्ण परन्तु गतिमान है वप्रोफि उस पर किसी भी भप्तभावता 
मत भ्रारोप करना उसको सोमित करता है। जबद्रि स्पिनोजा ईइवर का संसार 
से ताद रम्य कर देता है, भरस्तू ईश्वर भोर जगत के मौलिक भेद को मानता है। 
औदाफिफिह्ए मे उम्तते लिखा है डि समग्रस्त ग्रति संमावता प्ले य्द्रायं की शोर 
होने के कारण, ईएवर सबसे याहर के नक्षत्र समूह से परे है। ईश्वर संगार का 
औतिक नही वल्कि झ्पात्मए बारण है। 

परन्तु गति में सम्बन्ध भावरयक्र है भौर सम्बत्य में एड रामान भाषार, 
भ्रयवा जँसा झि दडते ने सकेत रिया है, एक पूर्ण भावश्पक है जियमे कि सम्ब 
म्पित तत्व प्रिसी हैं। एक कठोर दतदाद सम्बत्ध झयवा परिवर्तत को व्यादया 
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नहा कर सकता और इस कारण समस्त सृष्टि को श्रसंमव वना देता है। ईश्वर 
का देववादी (0058०) सिद्धान्त न तो दर्रन भोर न घमं में ही काम दे सकता है। 
दतवाद पूर्ण में प्रवस्थित दंत होना चाहिये। द्वैतता एकता में समाप्त होती 
चाहिय्रे । साख्य के पुरुष भौर प्रकृति के समान भरस्पु के ईश्वर श्रौर जड़ पदार्थ 
को एक तीसरे तत्व की ्रावश्यकता है जो कि दोनों मे श्रन्‍्त स्थ होते हुये भी 
उनका प्रतिक्रमण करता है। स्पितोजा ईश्वर में गुणों का निपेघ करता है भरस्तू 
उसमे एकता, भराध्यात्मिकता, भात्मचेतनवता और झानन्द के ग्रुण पाता है । 
स्‍िपिनोना का ईश्वर विश्व रूप है, भ्रस्तू का ईहवर व्यक्ति है। आदिचालक का 
विचार “विचार का विचार” है। उप्तका झानन्द निर्वाध झात्मविन्तन में है। 
वह ससार पर केवल भनी सत्ता मात्र से कार्य करता है। परन्तु ईर के इस 
प्रकार के स्वरुप की प्रतिमा में भत्यघिक मानवीय तत्व है। विश्व से बाहर भौर 
विश्व मे, ईश्वर दोनों ही प्रकार समान रूप से सत्य शोर प्रसत्य है क्योकि ईश्वर 
प्रन्तःस्थ भी है और अ्रतिशायी भी । निरपेक्ष न तो व्यक्ति है न विश्व, न सग्रुण 
है न निगु ण, न वैयक्तिक है न निर्वेकक्तिक । 

शंकर फा भ्रद्व॑ तवाद 


शंकर ने निरपेक्ष के ग्रस्तित्व के दो प्रमाण दिये हैं--एक तो घब्द-व्युत्पत्ति 
वाचक ौर दूसरा मनोवैज्ञानिक । ब्रह्म झब्द बृह घातु से निकला है जिसका प्र्य 
है भ्तिशयता ।' इससे ब्रह्म में घ्ाइवतता, शुद्धता, बृद्धिमत्ता इत्यादि ग्रुण ग्रा 
सकते हैं। तत्वश्चात शकर ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये एक दूमरा प्रमाण देता 
है जिसको डॉयसन ने “मनोवैज्ञानिक' कहा है। शंकर ने कहा है कि “प्रौर सबकी 
आत्मा होने के कारण ब्रह्म का अस्तित्व सर्वेविदित है ॥” ब्रह्म नित्य, विभु, 
सनातन, प्रपरिवर्तनीय, भ्रविमाजित, स्वयं ज्योतितस्वरूप और देश काल से परे हैं । 
उसमें कोई सजानीय, विजातीय भ्रथवा स्वगत भेद नही है। वह मन से परे 
हैं परन्तु भसत नहीं है । वह नियुरण है। ब्रह्म सत है क्योकि बह असत नही है, 
चिद् है क्योकि भ्रचित नही है भानन्द है क्योकि निरानन्द नही है। वह झवावरित 
विकप्तित, व्यक्त, उदित, प्रस्फुटित भ्रयवा परिवर्तित नही होता क्योकि वह स्वयं 
परिपूर्ण है। वह एक रस है भोर जड़ प्रकृति से परे है। इस प्रकार स्वितोजा 
के परम तत्व के समान दकर का ब्रह्म भी अव्यक्त और निगुण है। निरपेक्ष भ 
तो बिसी एक विकल्प भौर न विकल्प समूह से सीमित किया जा सकता है। 
निविकल्प होने के कारण निरपेश का इस प्रकार के नफारों से यथार्थ बर्णत 
किया जा सकता है यथा प्रविचलिंत नित्य झात्मा, निगुणा, सनातन, विशुद्ध, एक 
ग्रत्ता शौर निर्वेषश्विक इत्यादि । परन्तु दूसरी ओर वह समस्त विकल्पों का सार 





डे वृद्धि कर्मा हि वृद़तिरति शायने द्ते | >-भागमतिं, पृष्ठ १, रे 
४. सर्देस्वात्मत्वाध्ण दक्यस्तित्द प्रसद्धि । --शधांकरधाष्प, पृष्ठ ९ 


६२ श्री भ्ररद्िन्द का सर्वांग दर्शन 


शोर श्रोत है । रामानुज के अनुसार ब्रह्म अर्सीम गुर सहित नित्य है, एक है जो 
कि अनेक है प्रसीम व्यवित है जो कि सभी व्यक्तियों का उद्गम झौर भाधार है । 
बह सृष्टि का ईश और समस्त कर्मों का अधिष्ठाता है। थे स्वीकार उन नकारों के 
भ्रनुरूप ही है जो पीछे दिये गये है। फिर ब्रह्म में स्वागत भेद है भौर जीव तथा 
जड़ उमके अद्य है। सत, चित श्र झानन्द ब्रह्म को एक चरित्र और व्यक्तित्व 
प्रदान करते हैं। वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च 
व्यक्तित्व है । 

इस प्रकार रामानुज और शंकर के ब्रह्म के वर्णत परस्पर विरुद्ध है । परन्तु 
दोनो ही समान रूप से एकागी हैं। दोनो ने ही निरपेक्ष की एक भ्रवस्थिति को 
पूर्ण सदृवस्तु मान लिया है। भद्देत और विश्िष्टाद्वंत के आदि थ्रौत उपनिषदो 
में निरपेक्ष का इति-इति और नेति-नैति दोनों विधियों से वर्णुन किया है। सर्वाग 
ब्रह्म भ्रज्ञेय होते हुये मी ज्ञान, निविकल्प होते हुये भी सविकल्प, सग्रुण झौर 
निगु ण, भ्रन्त स्थ और सर्वातिशायी, व्यवितगत भौर निर्वेषक्तिक है 


हेगेल का सं भत्ययवाद 


हेगेल के श्रनुसार निरपेक्ष सदृवस्तु भात्मा भथवा विचार है और तके तथा 
प्रकृति उसके दो रूप हैं। विचार एक थार तक फिर प्रकृति और भन्त मे भात्मा 
के रूप मे नहीं चलता । वह कैवल भआरात्मा के रूप में रहता है, जो कि एकमात्र 
पूर्ण है जिमसे तर्क भर प्रड्ृति दोनो ही पृथक्‌ किये हुये है। ईश्वर ससार का सृध्दा 
है । प्रात्मा के रूप ये वह स्वय को प्रमिव्यक्त करता है। विश्व के बिना ईश्वर, 
ईश्वर नही होगा । हेगेल द्वारा प्रदृतत शब्दावली से यह प्रतीत होता है कि विश्व 
का जीवन निरपेक्ष प्रात्म चेतना की प्रक्रिया मे सम्मिल्ति है॥ ईश्वर नक्षत्रों के 
परे कोई भात्मा नही है । वह समी प्रात्माओे में भात्मा है ! 

इन्द्रिय भोर प्रज्ञा के द्वेंत को निकालकर हेगेल कास्ट के भमूते तर्क के झागे 
बढ़ा परन्तु सर्वांग श्नुमव के झ्राघार के बिना उसका निरपेश्ष एक ताकिक रचना 
मात्र प्रतीत होता है। वह हमारे बौद्धिक पहलू को सम्तुष्ट करता है परन्तु समग्र 
सत्ता वो सम्तोष नही देता । प्ताकिक प्रत्यय निश्चय ही सोख्नरे साचे नहीं हैं प्रौर 
बौद्धिक रचनायें सदूवस्तु के भनुरूप हो सकती हैं परन्तु प्रतुमव के भाधार के बिता 
निरपेश के विपय से मूर्त प्रयवा भमूर्ते समी तक व्यर्थ हैं। हैगेत था निरपेक्ष 
दर्शन भप्तीम के तह के सोमित के तहँ से तादात्म्य से निउला है। देवी विचार, 
यदि इस प्रगार बता ठीक है तो, हमारे भपने दिचार से एक रूप कर दिया 
गया है धौर निरपेक्ष दिमिप्न क्षेत्रों मे मानर के कार्यों जी प्रमिब्यतित मात्र है। 
झनुआव में रिसी झाधार के बिता दवरदात्मक विकास ईश्वरीय सत्ता का पिरास 
नहीं बल्कि उसके विषय में मानव के विचार वा ग्रियास्त है। दर्शन विचार वी 
अवहैसना नहीं पर सरता पर-तु तिरपेश के वात में तके को अनुमव के झाषीय 


निरपेक्ष श्रौर ईश्वर ६३ 


होना चाहिये ! ट 

हेगेत ईश्वर को निरवेक्ष सद्वस्तु मानता है चाहे वह सद्वस्तु कुछ भी क्यों 
न हो। समस्त वर्ग (090०2०7०७', तक की समस्त व्यवस्था निरपेक्ष प्रत्यय का 
तत्व है। परन्तु फिर भी हेगेल की परम सदृवस्तु केवल एक बौद्धिक कल्पना 
मात्र है। इस प्रकार वे ईश्वर के अस्तित्व में झका करना असभव है क्योकि 
उसको न मानना समस्त सत्ता का निपेघ करना है । परन्तु वही तक जो कि इस 
प्रकार के ईश्वर के भ्रस्तित्व को अपरिहार्र बना देते हैं उसको विल्कुल सन्देहात्मक 
भी बता देते हैं क्योकि वे हमें उसके विषय में कुछ नहीं बतलाते । इसी कारण 
'आ्रात्माओं के एक समाज! के रूप में निरपेश के हेगेलीय प्रत्यय का भनुमरण करके 
मैक्टेगा्ट निरीश्वरवाद पर आता है। हेगेत की 'फिलासफी प्रॉँव रिलीजन' से 
यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि उसके श्रनुसार ईश्वर के स्वभाव का सत्य प्रण३ 
0०» के राज्य मे पाया जा सकता है और वह एक व्यक्ति नही वल्कि समाज 
ज्ञात होता है। इस प्रकार का ईइवर धर्म तथा दर्शन की मांगों को सन्तुष्द नहीं 
करता क्योंकि दर्शन के निरपेक्ष को मानव, विश्व और ईइवर, व्यक्तित्व, सामान्य 
तत्व और सार तत्व को अवश्य ही एक सूत्र में बाँवनता चाहिये जबकि धर्म एक 
साकार ईश्वर को चाहता है जिससे सक्षात्कार हो सके | वर्गों के मृतक साचों मे 
जीवित गति फू'कने की हेगेल की महत्ता के वावजूद मी उसका निरपेक्ष प्रत्यय, 
तादात्म्य द्वारा अनुभूत सद्वस्तु से पूर्णतया मिन्‍न है। यदि ताक्षिक प्रक्रिया का 
अर्थ एक ऐसी व्यवस्था की खोज है जो कि हमे विश्व की “आ्रात्मा' का ज्ञान दे त्तो 
बह न तो इन्द्रियों, न प्रज्ञा और न इन दोनो पर वल्कि निरपेक्ष के एक सर्वाग 
अनुभव पर शभ्राघारित होनी डाहिये। विचार और झात्मा के तादात्म्य से केवल 
एक स्थिर विश्व रूप ही पाया जा सकता है। हेगेल का एक निरपेक्ष दंत पर 
पहुंचने का दावा यथाए दार्शनिक प्रवृत्ति के विरुद्ध है 


अनुभूतिजन्य (5ध0०४) भ्रतुभव के रुप में निरपेक्ष 


ब्रैडले सीमित वस्तुप्रों के विरुद्ध चलकर निरपेक्ष पर पहुँचता है । सदृवस्तु मे 
प्रतीतियों के निषेब से ही यह स्पष्ट है कि सद्वस्तु प्रतीतियों की सीमाओ से मुक्त 
होनी 'बाहिये + ब्रैंडले के झब्दों मे “परम सद्वस्तु इस प्रवार वी है कि वह स्वयं 
का विरोध नही करती ।”* निरपेक्ष अव्यभिचारी है। निरपेक्ष एक है क्योकि 
अनेक सदृवस्तु बिना विरोध के नहीं रह सकती । निरपेक्ष एक -सामजस्य में 
समस्त भेदो को प्रात्मसात कर लेता है।' अ्रतः “सत व्यक्ति हैं'” वह “मूर्स 


४. ब्रेडले, एफ० एच० : एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ १२० 
६- दही, पृष्ठ १२५ 
७.. यही, पृष्ठ ४०७ 


(नरपेक् शोर ईश्वर ६४ 


प्रावश्यक बल नहीं दिमा है। सर्वांग तिरपेक्ष एक भी है और अनेक भी, बैयक्तिक 
भी है प्रौर साव॑ भौम भी, अन्तःस्थ है भौर भतिशायी भी तथा ब्यवितगत औौर 
निर्वेदवितक भी है। बैडले का विरपेक्ष न वो बुद्धि और न॑ सत्ता के दूसरे भागों 
को ही सन्तुष्द करता है । 

निरपेक्ष भौर ध्यक्तित्व 


ध॒कर के अनुसार निरपेक्ष निर्वेकक्तिक है। सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में साकार 
ब्रह्म को यह ईधवर कहता है। ईश्वर सर्वब्यापी है भौर प्रत्येक वस्तु को भपने में 
रखता है। ब्रह्म विपयी भौर विषय से परे, सहज और भात्मनिर्भर है। जब 
उसको विपयी से सम्बन्धित विषम भर संस्तार में सत के सिद्धान्त के रूप में लिया 
जाता है तव वह ईश्वर कहलाता है। ईश्वर आत्म-चेतन व्यक्तित्व है। निरपेक्ष 
घुद्ध चेतना है। परन्तु क्योकि समस्त सृष्टि प्रतीतिमात्र है भतः ईइवर भी एक 
प्रपठचात्मक सत्य है । रामानूज भौर हेगेल के साथ शंकर झनात्मा को ज्यवितत्व 
का एक अ्रवयव मानता है । इस प्रकार ईश्वर ब्रह्म के समान कालातीत नही है 
बल्कि परिवतेन भौर काल को भी सम्मिलित कर लेता है ईश्वर साकार है ब्रह्म 
निराकार है 

परन्तु ईइवर भौर ब्रह्म में इस प्रकार का तौद्र भेद उचित नही है। यदि 
प्रह्म ही एकमात्र सत्य है तो विषय और विपयी कोई भी उसके बाहर नहीं हो 
सकते। भात्म चेतना शुद्ध चेतना की केवल एक दूसरी भवस्था है॥ साकार 
ईश्वर निराकार धह्य का झाकार है। परिवर्तन, काल और सृष्टि के अनुभव की 
ध्याख्या करने के लिये शवर सृध्टा और साकार ईइवर को ले आता है। परन्तु 
क्योकि उसने प्रह्म को प्रपरिवर्तेतोय, निराकार, कालातीत और निर्वेववितक माना 
है भ्रतः उसने ईश्वर तथा विद्व दोनों ही प्रपञचणात ठहराये हैं ॥ इस प्रकार 
शंकर भरद्व॑त्त ईश्वर भोर ब्रह्म, रुगुए भोर निगुंण, साकार झौर निराकार, 
के दंत फी खाई को भरते में प्रसफल है। परन्तु निरपेक्ष को भ्रपनी सत्ता से 


चाहर कुछ नहीं छोडना चाहिये। प्रत्पयेफ चरम द्व॑त विचार की विश्ुुद्ध बोदिक 
प्रणाली पर प्ाधारित है । 


व्यक्तित्व साघारणतया कुछ विशेष भ्रुणों, रूपों झौर शक्तियों इत्यादि पर 
माधारित सीमितता समझा जाता है। इस भ्र्य मे ही ब्ैडले निरपेक्ष में व्यक्तित्व 
का निषेघ करता है। व्यक्तित्व विविव गुणों का एक संयुक्त पूर्ण है। इस प्रकार 
का दृष्टिकोए उस ध्ात्विक व्यक्तिव को भूल जाता है जो कि विभिन्न व्यक्तित्व 
प्रहय करके मी एक, सत और नित्य रहता है । निरपेक्ष पर साग्रू किये हुये उच्चचर 
विधेय अ्रधिक व्यापक भी होते हैं भौर इस वारण निम्न स्तरो का निषेध नहीं 


ऋरते। निरपेक् अतिदंयक्तिक हे, इस कारण नही कि वह दैयक्तिक नही है बल्कि 
क्योंकि थह वैयक्तिक भौर निर्वेबक्तिक दोनों है 


६६ भो परपिर्द का सांग शर्शन 


५ शशरी भोर स्पक्तिरशपादियों घोर एकेस्यसवादियों मे स्पतिरत को एफ दूसरे 
प्रपें में तिया है। राघानुड के भनुगार परम मदयरयु इदिवर में हमे सरत्स, 
सीमितता, भेद तया प्रत्पप्य मो मित्तता है जो हि साथ ही साय एक में पुतित, 
सम्मिसित धोर एजत्रित हो जागो है। सीमितवा रपय॑ धसीग में द्वी है। पद्म 
में स्वत भेद हैं प्रौर यह विदचिद्‌ विश्चिप्ट है। संत, चिद प्ौर धानरद के गुण 
ब्रद्मा को एक चरित्र भौर व्यतिश्य भ्रदान करते हैं । ब्रद्म सर्वेश है भौर राजपों 
प्रत्यश राबोषि फरे द्वारा जानता है। अ्यक्तित्य में योजना बनाते घौर उसरों 
फार्यान्वित करने की शक्ति सम्मिलित है। ईयर एक पूर्ण स्यक्ति है क्योंकि यह 
प्रात्मनिर्मर भ्रौर भारम-विभक्त है । यह दृष्टिकोश धंडर के निर्वेकक्तिफ प्रह्म से 
पूरंतया विदा है बदतर दोनों एड़ ही भापार पर ईपयर में ब्यक्तित्य मानते हैं। 
प्रस्तर बेयत यह है कि जवफि दाफर केः लिये ईदवर प्रपझ्यात्मक है रामानुज के 
लिये यह पूर्णतया सत है। ईश्वर भाषार भौर नियम्ता है। रामानुज भौर शंकर 
दोनो ही तादइत्म्य के हुई (7,०80 ०। 0८0700)) में विश्वास करते हैं परन्तु 
रामाबुज के लिये हादारम्य का ध्रय॑ है “प्रपृषय्‌ सिद्धि! । यहां तादात्म्य विसिप्त- 
ताभो का निषेष नही करता। परस्तु फिर रामानुज के सिद्धान्त में रहस्यमय 
भनु भूति के लिये कोई स्थान नही है जोकि समान रूप से प्रामाणिक है। फोई भी 
दृष्टिकोण “पूर्ण सत्य तक मह्दी पहुंचता यदि यह भारमा परमात्मा गी तात्विक 
एकता प्रयया उनकी पूर्ण एकल ऐी सामर्ख्य का निषेध करता है भयवां भात्मा के 
देवी एक्ता में प्रेम के द्वारा, खेतना भी एकता के द्वारा भषया भस्तित्व मे 
भस्तित्व के मिलन के द्वारा विलीन होने के परम भनुभव के भम्तरंग सत्य की 
अ्रवहेलना करता है ।/”४ 

नैतिक, पामिक भौर सौन्दर्य सम्दन्यी मुल्यो के लिये स्थाव थाने में रामानुज 
के एकेश्वरवाद का बडा महत्व है । वहूं विचार भोर सद्वस्तु, प्रपञ्च भौर तत्व के 
थीच की साई को भरता है परनन्‍्तु व्यक्तिगत भौर निर्वेवतितक के बीच के भन्तर 
पो पैसा ही छोड़ देता है। प्रत्यक्ष मौर भनुमान के द्वारा ज्ञान न होने के कारण 
ही विर्वेयक्तिक निरपेश का विपेध करता भनुचित है क्योकि सर्वातिशायी स्वत 
सिद्ध है और केवल सहज संवोधि में ही प्राप्त होता है। श्री भरविन्द के शब्दो 
मे, "दैवी सत्ता सब्चिदानन्द एक ही साथ निर्वयक्तिक भी है झौर वैयक्तिक भो; 
बह एक सत्ता हैं भ्ौर समस्त सत्यो, दक्तियो भौर सत्ताप्रो का श्रोत भौर भाषार 
है। परन्तु वह एक सर्वातिशायी चेतन सत भी है भोौर सर्व पुरुष भी जिसके कि 
समस्त चेतन प्राणी भात्माएं और व्यक्तित्व हैं क्योकि वह उनकी सर्वोच्च भात्मा 
और प्रन्त करण मे उपस्थित है ।/”" 


१४ श्री अरविस्द द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ४११ 
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निरपेक्ष शोर ईश्वर घ७ 


ईइवर का प्रत्यय 


पैडले के भ्रनुसार “यदि आप निरपेक्ष का ईश्वर से तादात्म्य कर लेते हैं तो 
घह घ्मे का इंडवर नहीं है। यदि फिर श्राप उन्हें पृथक्‌ कर देते हैं तो ईश्वर 
पूर्ण में एक सीमित तत्व वन जाता है ।7" मानव एक निर्वेषवितक निराकार की 
झपासना नहीं कर सकता। घामिक सदेग साक्षास्ऋर के लिये एक वैयवितक 
ईइवर चाहता है । द्कर धौर ब्रैडले दोनों ने ही ईश्वर भौर निरेक्ष मे यथार्थ 
ही भब्तर किया है । परल्तु वे दोनों यह नहीं देख पाते हैं कि ये एक ही सदृवस्तु 
की केवल दो भिन्न भ्रवस्थितियाँ हैं। घर्म और दर्शन, जैसा कि उपनिपदीय 
दृष्टाओं ने भनुभव किया, एक ही सप्य फो मिम्न-भिन्‍न मार्गों से खोजते हैं । 

इंदवर केवल सदवस्तुओो को थ्यवस्था में सर्वोच्च, चिदृविन्दु फा चिदृविन्दु 
(00745 )(07800ग), सामान्यों में प्रथम (0777005 ॥॥67 28768) ही मही 
चल्कि सबंग्राहो भी है । पहुतत्दवादी दार्शनिक ईदवर को हमसे भ्रपरिमित रूप मे श्रेष्ठ 
एक परिमिति ध्यक्ति बना देते हैं । प्रो० हौवीसन के लिये ईश्वर श्रात्माओं का एक 
वी केन्द्र है जो कि पारमाथिक दृष्टि से सत है और ईश्वर के साथ ही 
अरस्तित्वमय है । रेशडल ने निरपेक्ष भौर ईश्वर में भ्रन्तर किया है भौर ईश्वर को 
ससीम तथा भ्रन्य प्रात्माओं से सी०त माना है। इस प्रकार सदृवस्तु “ब्यक्तियो 
की एक विरादरी” भ्रयवा डॉ० मँवटेगार्ट के शब्दों मे "एक समाज'' है। रेशडल 
की ईश्वर की “प्रात््माश्रों मे से एक” के रूप में ध्याख्या च्याय के ईश्वर के 
समान है जो कि एक थ्यक्ति है। नैयायिकों का ईश्वर सत, चित झौर भ्रानन्द 
सहित एक वैयक्तिफ सत्‌ है। शंकर के ईश्वर के विरुद्ध न्याय का ईश्वर विश्व से 
परे है भोर विश्व का भौतिक कारण नही है। ध्ांकर न्याय के भ्नुमान॑ सहित 
इईंश्वर की सत्ता को सिद्ध करने वाले सभी तर्कों का खण्डन करता है भर उसको 
श्रुति के प्रमाण पर झ्राघारित मानता है ॥ कान्ट ने आस्था को स्थान देने के लिये 
चुद्धि को सीमित किया परन्तु धाध्यात्मिक मूल्य रखने के लिये श्रास्पा साक्षात्कार 
पर प्राधारित होनो चाहिये जिसका कि श्रुति एक लेखा जोसा है। ईश्वर व्यवित 
भी है शोर सा्वेमोम मो, श्रन्त.स्थ भी है भ्ोर सर्वातिशायी भी, बैयक्तिक है 
परन्तु फिर मो असीम है । 

इस प्रकार ताकिक दृपष्टिकोस से शकर का ईश्वर का प्रत्यय न्याय से म्धिक 
असमीत्वैल है 'परन्दु 'एक ज्यावहीरिक मान्यता होने के कारण वह झीघक उत्तम नही 
है। देकातें फा कारणवादो तक (एथाध्यां #8ण्णाध्या), चाहे उसको ताकिक 
समोदीनता बुध भो हो ईश्वर के स्वमाव के विषय में एक महत्वपूर्ण वात बतलाता 
है । “यदि विश्व एक अनुत्तरदायित्यपूर्ण ईश्वर की सनक की सृष्टि नहीं है, यदि 
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हए भरी प्रविन्द का सर्वाय दर्शन 


हम स्वप्तों से नही बने हैं तो प्रत्यय भथवा प्रयम सिद्धान्त सदृवस्तु के अनुरूप होने 
चाहिये । जैसा कि भर्लेकजैण्डर ने सकेत किया है, “अन्त में सभी विपयो में वस्तुप्रो 
के मे हमारी मानत्तिक प्रतिक्रिया ही हमारे लिये ज्ञान के विषय के रूप में 
वस्तुओं का पता लगाती है ।//” प्रथम धिद्धान्तों का सत्य दर्शन की प्रावश्यक 
मान्यता है। ब्रेंडले का यह समझना ययथार्थ ही है कि धर्म सदवस्तु का हमारी 
सत्ता के प्रत्येक पहलू से साक्षात्कार करने का प्रयत्य है भोर कि दर्शन बुद्धि को 
स्न्तुष्ट करता है। परन्तु यदि सत्ता के शभ्रन्य पहलुम्रों को सन्तुष्ट किये बिना बुद्धि 
नही हो सकती तो दर्शन एक ऐसे निरपेक्ष से कैसे सन्तुष्ट हो सकता है जो कि 
घामिक सवेग को सन्तुष्ट नहीं करता । जैसे बुद्धि निरपेक्ष के विषय में सकेत देती 
है उप्ती प्रकार धामिक भनुमव॒ ईश्वर के स्वमाव को निर्धारित करता है । परन्तु 
सदृवस्तु की दर्शन भौर घमं को सनन्‍्तुप्ट करने वाली एक सर्वाग भाँकी पर 
पहुँचने के लिये दोनों का ही सामजस्य होना चाहिये । 

भ्र्नेक्श्ेष्डर एक झाद्झं प्रस्तित्वहीव देवता (0थ0) के रूप में ईश्वर की 
एक विशेष कल्पना उपस्थित करता है । "संसार प्पने भ्रस्तीमत्व में प्सीम देवता 
की भोर जाता है प्रथवा उसको गर्म मे घारण करता है परन्तु भत्तीम देखता का 
कोई भ्रस्तित्व नही है ।”४ ईंदवर यथार्थ नही सल्कि भ्रादर्श है, केवल उसकी स्‍भोर 
प्रेरणा यथार्थ है। प्रलेक्गैण्डर के भनुसार “घाविक चेतना का ईइवर एक ययार्थे 
भ्रसीम देवता की भोर एक प्रेरणा सहित सम्पूर्ण विश्व है ।/'' ईश्वर की इस 
प्रकार की कल्पना स्पष्ट ही भ्रनुमववादी झौर मौतिकवादी पक्षपात है । भलेक्गैण्डर 
का ईश्वर सर्देव ही भादर्श है भौर ययाय॑ होने पर बह एक ईश्वर नहीं रहता 
बयोकि तब प्रेरणा देवता के देवता की भोर होती है । परन्तु ऐसा ईश्वर हमको 
सन्तुष्ट नही कर सकता । झिसी वस्तु को कम से कम भ्तित्वमय तो माना ही 
जाता है। भन्सलेम का भाष्यात्मवादी तक (0॥ण०हांप्श हहफा्या) ययाये 
ही संबेत करता है कि ईश्वर होने के लिये, ईश्वर का भस्वित्व भ्रत्यावश्यक है। 
निम्म स्तर के प्राणियों से मानव की क्रियामों की व्यास्या नहीं की जा सकती 
क्योकि मानव केवल परिणाम मात्र नही है बल्कि नव्योत्यान्ति हैं। मानव में 
प्रकृति भात्म-चेतन हो जाती है । मानव एकमात्र बौद्धिक प्राणी नही है वॉल्क वह 
एकमात्र धामिक प्राणी भी है भौर इस कारण धर्म का ईश्वर फेवल भौतिक देश- 
बाल या परिणाम नहीं हो सकता । 

अ्रतैयजैण्डर के समान बगंसाँ भो ईशवर को एक वितासमान सत्ता मानता 
है। जड़ भोर चेतना के भम्वर्मंत एक तत्व है जिसमे दो प्रवृत्तियाँ हैं। बर्गसाँ 
उतकी “शुद्ध संबल्प” कछे_रूर में घेतन्य मावता है, घुद्ध प्रवृत्ति जियते कि हमारी 
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निरपेक्ष भौर ईइघर ६६ 


सकुचित चेतना भौर जड पदार्थ के प्रत्यक्ष निकलते हैं ! यह शुद्ध क्रिया का 
सिद्धान्त विश्व में समस्त सृष्टि का श्रोत तथा केस्द्र है। भतः वर्गंसां उसको ईब्वर 
कहता है। बर्ग्सों के शब्दीं में, “इस प्रकार से परिमाषित ईइवर में पहले से हो 
बना शुद्ध नही है। बह अविच्चिपन्त जीवन, कर्म और स्वातन्थ्य है ।/” ईदवर 
प्राणात्मक तत्व, विश्व प्राण (ठाका ५8)), गतिमान भ्रौर जीवित है । 
परन्तु शक्ति है तो सत भी है । जैसा कि कान्ट ने संकेत किया है समस्त 
प्रपम्च तत्व पर झ्ाघारित है । वर्गताँ का विश्व-भाण भौर पारमेनाइडीज का सतत 
एक ही सदवस्तु फी दो स्थितियाँ हैं । संकल्प भौर प्रवृत्ति किसी सत॑ का संकल्प 
भौर प्रवृत्ति होती चाहिये। ईश्वर सत भी है भौर सभूति भी। जैसा कि श्री 
प्रविन्द ने कहा है, “गति का विचार हो स्थिरता की श्षक्ति को लिये रहता है 
और किसी सत्ता की क्रिया के रूप मे प्रगट होता है। क्रियात्मक शर््ति का प्रत्यय 
ही भ्रपने साथ निष्क्रिय शक्ति का विचार लिये रहता है भौर एक निरपेक्ष शक्ति 
जो कि सक्रिय मही है एक और सहज निरपेक्ष सत्ता है ४ 
व्हाइटहैड ने ईश्वर की प्रकृति को दो भ्र्थों मे समझाया है भ्रादिम (0700- 
ए0ंध) भौर परिमाणात्मक (0075०4०८7॥) विश्व का झ्ादि और भ्त्त । ईश्वर 
विश्व का सृप्ठा, पालक और विनाशक है। जगत न केवल उससे निकलता है 
बल्कि उसी में लौट भी जाता है। व्हाइ्टहैड के अनुमार विश्व का विकास 
ईइवर का विकास है । विश्व ईश्वर के सहज अतुमव में नित्य और अपरिवर्तनीय 
रूप में रहता है । धार्मिक अर्थों मे, जैसा कि व्ह्वाइटहैड ने समभाया है, इस प्रकार 
ईदवर संसार को अमर कर देखा अथवा विनाश से बबाता है। परन्तु फिर "व 
तो ईश्वर श्रीर न ससार ही एक स्थिर पूर्णाता पर पहुँवते हैं । दोनों ही एक परम 
ग्र्यात्मिक आधार, सवीनता से एक रचलाक्तक प्रगति के वश्ष मे हैं। उनमें से 
प्रत्येक, ईश्वर श्रौर विश्व, एक दूसरे के लिये नवीनता का साधन हैं ।/'* इस 
प्रकार ईएवर निरपेक्ष नहीं है। ईश्वर भ्ौर विश्व दोनो ही रचनात्मकता 
एटाव्शाश) के नियम के अधीन हैं । ईश्वर ससीम ओर साकार है । 
ससार वा ग्रनुभव करते हुए एक यथार्थ सत्ता के रूप में ईश्वर एक व्यक्ति 
और एक उहंश्य तथा भ्रयोजन को प्राप्त करते के लिये एक विंपयी है। फिर 
ईश्वर मानव को विनाश से बचाने के लिये एक कृपालु साथी है क्योकि बह प्रत्येक 
यथाये सत्ता (8०००! ८०४५) को अपने प्रनुमव में ले लेता है। वह “संसार का 
कवि” है क्योकि ससार की रचना, ईश्वर द्वारा जगत की संभावनाध्रों की झांकी 
का परिणाम है। बह समस्त सृष्टि के पीछे एक प्रन्तमुख निर्देशक भौर 
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निमन्त्रणकारी दाक्ति है । वह “मूर्चता (एणाणपरथाणा) का नियम” है। "संसार 
का समस्त सामंजस्य, व्यवस्था और भ्रगतिशोल क्रम उसी के कारण है।” बह 
ससार को बाँधने वाला तत्व है । 

ईश्वर अन्त.स्थ भी है शोर सर्वातिश्ञायी भी है । वह जगत से पूर्व प्रादिम 
यथार्थ सत्ता है । ईश्वर के श्रादिम और परिणामात्मक स्वरूप की कल्पनाएँ साख्य 
के प्रकृति भौर पुरुष के समातर हैं। भ्रन्तर केवल यह है कि व्हाइटहैड उनको 
ईदवर की दो अवस्थायें मानकर उनके बीच की खाई भर देता है। परन्तु फिर 
भी विश्व का ईश्वर के विकास के साथ विकास व्हाइटहैड के दर्शन में एक 
अवशिष्ट द्वैत प्रदर्शित करता है । अभिव्यक्ति की विभिन्नतायें एकसूत्रता के नियम 
का उन्मूलन नही करती । पारमाधिक सद्वस्तु के सभी विभाजन केवल सबित« 
शास्त्र सम्बन्धी उपाय हैं। प्रत्यय सम्बन्धी विभाजन अ्रनुभव की एकता को 
प्रमावित नहीं करता । विश्व श्रौर ईश्वर एक झौर अनेक, विवर्तन भौर निवर्तन 
व्यकत भौर भ्रव्यकत इत्यादि धाब्द सच्चिदानन्द की समकालीन भवस्थितियों को 
ऋमिक व्यवस्था में समभने को बोद्धिक विधियाँ मात्र हैं। वह परिवत्तेन में 
अपरिवर्तित, काल में कालातीत रहता है । व्हाइटहैड के प्रनुसार प्रक्रिया ही 
सदूवस्तु है भौर हम भ्रक्रिया का “क्या” नही पूछ सकते क्योंकि श्राधुनिक मौतिक- 
शास्त्र ने सिद्ध कर दिया है कि जड पदार्थ अन्ततोगत्वा गतिशील शक्ति से ही 
बनता है।* परन्तु विज्ञान की असफलतायें दर्शन मे निराशा की ओर नहीले 
जाती । विज्ञान शक्ति से परे नही जा सकना और इस कारण गति को ही परम 
सदृवस्तु मामता है परन्तु न तो तर्क ग्रौर सर्वांग अनुमव ही इस प्रकार के ,निर्णय 
को प्रतिपादित करता है । गति मे प्रेरक का अस्तित्व स्वत सिद्ध है । शक्ति सता 
में ही होती है। शक्ति को परम सदुवस्तु मानवा, जैसा कि विज्ञान मानता है, 
चित्र का केवल एक पहलू है । 


श्री प्ररविन्द का सर्वांग सत 

उपरोक्त वादविवाद हमे श्री अरविन्द के इस निर्णय पर लाता है कि “सभी 
सिद्धान्त जो कि सभूति को उसके स्वय के लिये पर्याप्त ठहराते हैं श्रद्ध॑ सत्य हैं, 
जो कुछ वे देखते भौर स्वीकार करते हैं उस पर एकांगी मनन से उपलब्ध प्रमि- 
ध्यक्षित के ज्ञान के लिये वे प्रामाणिक हैं, परन्तु प्रस्यथा केवल इसीलिये प्रामाणिक 
हैं कि सतृ सप्नत से थक नही है वल्कि उसमे उपस्थित है, उसके बनाता है, 
उसके प्रत्येक सूक्षमतम अणु और उसके असीम विकास और विस्तार में निहित 
है /”' परिवर्तंत को सत्‌॒ मानने वाले सिद्धान्दो का सत्य सभूति में है परन्तु इस 
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सत्य को पूर्णतया जातने के लिए सत्‌ का ज्ञान भी उतना ही झ्रावश्यक है। 
निरपेक्ष सदृवस्तु एक सर्वातिय्यायी सदवस्तु सच्चिदानन्द है परन्तु उस्ती समय वहे 
एक विश्वगत सदृवस्तु संभूति मी है ॥ थी झरविन्द के शब्दों मे “सु एक है 
परन्तु यह एकता भ्तीम है प्रोर स्वयं में स्वयं का एक झसीम वहुत्व या विवि- 
घता रखती है। एक सब कुछ है; वह केवल एक सारमूत पत्ता ही नहीं बल्कि 
समग्र सत्ता है /!४ 
उपनिपदो के समान श्री भ्रविन्द ने सच्चिदानन्द को परम सदृवस्तु माना 
है। निरपेक्ष सदवस्तु सच्चिदानन्द है। परन्तु फिर थी भरविन्द के भ्नुत्तार 
#सच्चिदाद बत्रिविध पहलू के साथ एक है । परम में तीन, तीन नही बल्कि एक 
हैं, सत्‌ चिद है, चिद भरानन्‍्द है और इस प्रकार वे अपूथक्‌ हैँ। केवल अपृथक्‌ 
ही नहीं बल्कि इतना ग्रधिक एक दूसरे से सम्बन्धित है जैसे कि वे विल्कुल मिन्‍न 
नही हैं ।” घुनः भ्रह्म भात्मा, पुरप भौर ईश्वर है। ये प्रत्यय सबोधि के मूल 
से निकले हैं। इनमें एक विस्तृत सूदमता है और ये एक ऐसी व्यवह्यरिक 
नमनीयता की सामरथ्यं रखते हैं जोकि भ्रस्पप्टता भौर कठोर बीद्धिकता दोनों ही 
बचा जाती है। ब्रह्म निरपेक्ष है और समी सापेक्षों को आत्मसात कर लेता 
है। वह सबका अल्तरात्मा है। वह अनेक में एक, अचेतन में चेतन है। वह 
कारण है भौर कार्य तथा कार्यकारण नियय भी । यह देश है भौर जो कुछ 
देश में है वह भी है। वह विपयी भोर विषय, विचार तथा विचारक दोनों ही 
है ।” “समस्त सद्दस्तुयें प्रौर समी पहलू तथा समानतायें ब्रह्म हैं। ब्रह्म निरपेष्ष 
है, सर्वातिश्ञायी झौर भ्प्रगठ, विश्व से परे का सतु जोकि विश्व भर विश्वात्मा 
का पालन करता और समस्त जीवों को धारण करता है परन्तु वही प्रत्येक व्यक्ति 
का भात्मा है; भात्मा भ्यवा चैत्य पुरुष ईश्वर का एक नित्य अश है । वह उसकी 
परम प्रकृति भ्रथवा चेतना-शक्ति ही है जोकि जीवित प्राशियों के संप्रोर में जीवित 
प्राणी बन गई है ४ 
इस प्रकार श्री श्ररविन्‍्द के अनुसार दैवी सत्ता के तीन पहलू हैं ।४ 
१. वह विश्वात्मा और भात्मा है जोकि वस्तुओं भौर जीवो मे तथा उनके 
पीछे है, जिससे भौर जिममे विश्व में सब कुछ अ्रमिव्यक्त होता है चाहे वह्‌ 
वर्तमान समय मे भज्ञान में ही हो । 
२. वह हमारे झन्दर हमारी अपनी सत्ता की आत्मा और स्वामी है । 
३. वह सर्वातिश्ञायी सत्‌ शरीर भात्मा, सव-आनन्द, प्रकाश, ज्ञान भौर 
शंत्रित है । 
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परम प्रद्ा भनियर्धतीय भौर पविन्तमीय है। भैगे हि श्री प्ररधिग्द गे कहा 
है "पहू संत घषपा प्रस़तु म्दी गत्कि मु ऐसा है जिगके सु भौर प्गत 
प्रारम्भिक घिछ् हैं; पघ्ार्मा घयया प्रवात्मा मा साया गद्दी; व्यक्ति भयवा 
निम्प॑वितत्व मढ़ीं; गुण पभषया वियुण गढ़ीं; न घेवगा भौर मे निश्येतना; ने 
प्रामनद भौर मे निरानर्द; मे पुदप ने प्रशति, से देरता, गे सावेय, ने पशु; से बस्थने 
ने मोक्ष; परन्तु ऐसा गुए जिसके ये साय प्रारश्मिक ध्रषवा गोण, सामान्य भयवा 
विद्यप रागेत हैं ।” परन्तु प्रागे थी भरकिरद गे पहा है, ' फिर भी जय हुम कदते हैं कि 
परबव्रह्म यह भगवा यह गहीं है शो हमारा शाएपर्य यह है हि यद भाने तत्व रुप 
में इस भ्रचया उस राकेत प्रपया संदेतों के समूह में सीमित नही विया जा सकता, 
एक प्रष॑ में ब्रह्म यह सब युछ है भौर यद राय परघ्रद्य है ।/+ 
श्री प्रविन्द के प्रनुधार दर्न भौर धर्म फे चरम सश्य एक ही सद्वस्तु के 
दो रूप-मात्र हैं। इस प्रगार ईइवर स्ंब्यापी, रायंश भो / सवंशहितिमान है ! 
"सर्वेब्यापी गयोकि सभी रूप देश भौर पास के उसके स्वयं भयने उटिस्तार में 
उसकी प्रपनी गति फी क्षक्ति शो उत्पस्त उम्ड़ी चेतन सत्ता के रूप हैं। सव्वेज्ञ, 
वयोकि सभी यस्तुयें उस़फी बेतन भत्ता में रहती हैं, उसके द्वारा बनाई जाती शोर 
उसी के भधिकार में रहती हैं। सर्वेशवितमान, सयोकि यह सर्वाधिकारी चेतना 
ही एक सर्वाधिषारी शवित भौर सादंसूचक सबत्प है।'"* ईइवर पन्त स्य भौर 
भतिशझायी, व्यविगत भौर विश्वगत, समल्‍्त यस्‍्तुप्रों का सृष्ठा, पालक भोर 
सहारक है। बह सहायक, निर्देशक, प्रिय भौर स्वप्रेमी है। वह पृथक है परन्तु 
फिर भी धमस्त जीवों से एक है। उसके बाहर युद्ध नहीं है। ईए्यर सागार, 
मुवत, पूर्ण, नित्य भौर सभी का प्ात्मा है। यह सतत भी है भौर समूति भी । 
संसार का विकास उसके विविध पहलुमो थी प्रमिव्यक्तित है। वह विश्व वा 
सक्रिय भौर मोतिक, प्रथम भोर भप्रश्तिम कारण है| बह पूर्णता की सीदी में भन्तिम 
परन्तु प्रो भी सर्वग्राही है। वह विपयी भी है भौर विषय मी । वह उपासना, 
प्रेम भौर रहस्पात्मक मिलत का विपय है। उसमे सत्यशीनता, कृपालुता, शान 
भौर भान्नद जैसे गुणा हैं। वह दु ख, भशुम, कष्ट, भजान भौर सीमितता इत्यादि 
से मुक्त है। वह भात्म-चेतन परम पुरुष है । वह विकासक्रम का श्राघार, प्रेरक 
झ्रौर लक्ष्य है। सुप्टा के रूप मे ईश्वर भ्रतिमानत्त है। परन्तु इस पहलू को हम 
छठे भध्याय मे लेंगे 
श्री प्ररवित्द ईश्वर को पर पुरुष, निरपेक्ष और परब्रह्म कहता है। जबकि 
प्रथम भ्रभि-यकक्‍त है द्वितीय भनमिव्यक्त यद्यपि गन्त मे दोनो एक ही हैं। जैसा 
कि श्री प्ररविन्द ने कहा है, “ईश्वर भ्रयवा पर पुरुष ही परव्रह्म है श्रनमिव्यक्त 
भौर भनिवंचनीय, एक प्रकार को अभिव्यक्ति अथवा वचनीयता की ओोर घूमा 








२६. श्री अरविन्द : द एडवेस्ट, स० ११, अक २, पृष्ठ २१ 
३०. शी क्षरविन्द : द लाइफ डिवाइत, भाग १, पृष्ठ १७४५ 


कै र परे पीर शेर आओ 


हुआ जिसके कि दो नित्य दाब्द हैं प्रात्मा भौर जयती ॥/ प्रमिव्पवित 
पझनमिव्यकत का प्रसरण है, भ्राकार तिराफार का भाकार है। परब्रह्म स्वयं पर 
पुरुष बन जाता है । 


झव थहाँ यह प्रतीत होता है कि ईश्वर भौर निरपेक्ष में स्पष्ट भन्तर नहीं 
किया गया है। यह कहना कि ईश्वर ब्रह्म की अमिव्यक्ति है यह कहने के समान 
है कि ईश्वर निरपेक्ष नहीं है क्योकि श्री प्ररविन्द के प्रनुसार निरपेक्ष व्यक्त भी है 
और पव्यवत भी । जब ईइवर परब्रह्म का केवल व्यकत पहलू है भौर उससे एक 
रूप नही है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि “ईश्वर परब्रह्म होने के कारण 
स्वयं ही निरपेश् है ।”'* सदूवस्तु का भ्रमिव्यकत पहलू निश्चय ही उमके पूर्ण को 
समाप्त नहीं करता ॥ पुनः यदि ईश्वर स्वय ही निरपेक्ष है तब हमको यह 
कहना चाहिये कि उसका एक विशेष भाग भनज्ञेय भी है। परन्तु इस प्रकार फी 
कठिनाइयाँ केवल झसीम के तक के श्राघार पर ही सुलभाई जा सकती हैं। 
परव्रह्म भौर ईश्वर का ज्ञान मानथ का सही बल्कि चेतना का विपय है भ्रौर इस 
कारण बुद्धि उसके लिये नियम नही वना सकती । भसीम के क्षेत्र में अनुभव के 
तथ्यों का विश्वसनीय रूप से वर्णन करना दर्शन का पवित्र कर्तव्य है। केवल 
मानसिक प्रज्ञा की सुविया के लिप्रे ही तिरपेक्ष भौर ईश्वर, परब्रह्म ग्रौर पर पुरुष 
में भेद किया गया है। परस्तु प्रत्ययों से काम लेते समय हमे प्रतुमबव का प्रसंग 
भूल नही जाना चाहिये। थी ग्ररविन्द ने भ्रनुमव बंय विश्लेपण करने भौर 
विभिन्‍न प्रनुभवों के लिये पृथरू-पृथर्‌ प्रत्यय बनाने मे पर्याप्त सावधानी रखी है 
परन्तु साथ ही हमे उनका भ्रधिक कठोरता से प्रयोग करने के विरुद्ध सदैव चेता- 
बनी भी दी है। प्रत्ययो को सत्य के नित्य प्रगतिशील अनुमव के समभने के गति- 
झील साधन के रुप मे प्रयोग करना चाहिये | 


श्री झरविन्द के दर्शन में परव्रह्म पर दन्द्वात्मक प्रणाली से मही पहुंचा 
गया है। निरपेक्ष को जानने का एकमाश्र मार्ग सदेव गहन, विस्तृत और बृहत 
होने वाला भाध्यात्मिफ अनुभव ही है। तिरपेक्ष का उच्च दर्शन एक स्वीका 
रात्मक दर्शन होता चाहिये क्योकि निरपेक्ष सब कुछ है श्रौर सब कुछ निरपेक्ष में 
है। प्रत्येक सवोधि, चाहे वह कितना भी एकागी क्यों न हो, भ्पना सत्य रखता 
है भौर इस कारण किसी भी संवोधिजन्य अनुमव पर भ्राघारित कोई भी दर्शन 
एकदम वहिंप्कृत नही किया जा सकता ।९ विवाद तो एकमात्र उन लोगो से है 


३१. थी भर्रीवन्द : द एंडवेन्ट, सख्या ११, अक २, पृष्ठ २२ 

३२. वही 

३३. “हमको, जो कुछ हम देखते हैं, उसका यया शक्ति भच्छा वर्णव करना चाहिये 
परम्तु जो कुछ दूसरे देखते या कहते हैं उसका प्रतिवाद करने को प्रावश्यकता नही है धल्कि हमें 
छो वुछ उन्होंने देखा या कहा है उसको झपनी व्यवस्था मे स्थान देकर उसकी व्याख्या करनी 
चाहिये 7? श्री भरविन्द : वही, पृष्ठ २१ 


७४ भी प्रधवि्द का धर्वाप इ्त 


जोकि प्रधाम को धपनी सीमित परदे में बपितां भा”ी हैं। थी प्रति के 
भनुसार "प्रईंत सत्य है पयोहिः प्रगेके कैयस एके भी प्रम्िब्य्ित्त मात्र हैं, 
विशिष्टाईत सत्य है प्रयोक्धि प्रस्यय नित्य हैं प्लौर ध्भिम्यरा होते शे पूर्व मी 
भमिव्यया हो घुके होंगे भौर फिर भी घमिग्यरा होगे । घगेक एक में निय हैं 
कैवस ये कमी-फमी धरमिव्यता हैं धोर शमी-कमी प्रवरभ्िस्धरए । दंत सत्य है 
जयोरि यद्यपि एक युष्टिरोण से एक घोर भनेक रारेय ही धौर हातिक रूप से 
एफ हो हैं परुतु दुसरे से प्रत्यय प्रवनी भमिस्यत्तित में उस बद्धि से सदैव ही मिलन 
होता है जिरामें कि यह प्रमिम्पात होगा है ।/ निरपैश के एए ययाप॑ दर्शत को 
सभी प्रन्य दर्शनों के लिये स्थान पाना भाहिये । जैये विशान में थंसे ही दर्शन में 
धषिक व्यापक थिद्धान्त ही धपिक उत्तम होता है जोकि फ्रप धिद्धानों भी 
ब्यासपा करता है भौर उनका उत्पमण भी करता है। 
श्री घरविरद का दर्शन न तो भरप श्रद्धायुतत है घोर मे धर्म ययादों । उपके 
प्नुगार परवद्मा ने ती प्रूणंतया शात हो है भोर ने प्रूेतया भजात । पैसे-जगे 
हम प्रपने भनुमद में बढ़ते हैं हम परग्रह्म पों प्रधिवापिक जानते जाते हैं । इसी 
पारण दर्शन से स्ययध्या बताना भदा्निक है। पोचे, वर्गसाँ, ब्दाइटहैड भोर 
भन्‍्य के समान श्री भरविन्द ने शान को उन्ुरत भौर वियासमान दछोड़ दिया है 
और उसकी एक बन्द तथा यठोर व्यवस्था में सीमित महीं विया है। यह एक 
व्यवस्थागार मही है बल्कि एक दृष्टा है, सर्देव भधिकाधिक रावाँग भनुमव के 
लिये प्रयललशील प्ौर सर्देव निरीक्षण, परीक्षण, तुलना, उन्‍वति भौर परिवर्तन 
तफ के लिये सलद्ध है ।" उदारता भौर सहिष्णुता वी प्रवृत्ति थी भरविन्द के 
दर्शन के विशेष गुण हैं। उद्यका दृष्टिकोए एक गतिशील भौर सर्देव ज्ञात में 
भागे बता हुम्रा दृष्टिकोण है। उप्तमे कभी भी निरपेक्ष को प्रू्ों तया पकड़ पाने 
वा दावा नही किया गया है। दर्शन में निरपेश्ष ज्ञान पर भ्रधिकार के दावे वी 
अपेक्षा खोज भौर निष्फाटता, धेरे भीर प्रथ पर बढ़ने का सतत प्रयत्त ही भ्रधिक 
महत्ववू्ों है। एक सच्चा दर्शनिक ज्ञान फा प्रेमी है, उसका पूर्णा भधिकारी 
कभी नहीं । 








३४ थी भर्रावन्‍्द, द भाइडियल धोव कर्मयोग्रित, पृष्ठ ५४-५४ 

३५. प्रतित्ट बरत राय द्वारा नोट की हुईं एक वार्ता में श्री भरदिद नेगहा था 
«प्रप्ती साधता को एक अवस्था से मैते समस्त बौद्धिक सत्य को असत्य भ्रुभव किया । तब 
फिर मेने जाबा कि वे भपूर्ण सत्य थे। भव मैं उन सत्यों को उनके यथाएँं स्थान पर रखने को 
स्थिति से हू । मैंने पहले अनेक घीजें लियी हैं जिनको कि मुझे क्षब परित्याग या संशोधत करना 
चाहिये। >-मंदर इण्डिया, प्रगस्त १६५२ 


रे, 


आत्मा और वेयक्तिकता 


“जो कुछ है वह है भोर यह जो कुछ है उस सब से भधिक 
है भौर हम स्वयं, यद्यपि हम जानते नहीं, उसके सत्‌ के सत्‌ हैं, 
उसकी शक्ति की शक्ति हैं, उसकी चेतना से निम्ृत एक चेतना से 
चेतन हैं। हमारी मत्यं सत्ता तक उसके तत्व में से बनी है भ्रौर हमारे 
पझ्रन्दर एक पमत्यं है जोकि सनातम प्रकाश झौर भानन्द की चिन्गारी 
है।” «भी प्ररविन्दा 


अरब तक हमने एकता और एक के रूप भें निरपेक्ष का विवेचन किया है। 
अरव हमको भ्रनेक श्रौर विविधता के पहलू की परीक्षा करनी चाहिये क्योकि वह 
भी उतना ही ग्रावश्यक है। संवोधि द्वारा अत्यधिक निश्चित और हमारे प्रत्यन्त 
निकट होने पर भी भात्मा के स्वभाव को जानना सबसे कठिन रहा है। कुछ 
उसको शरीर के रूप मे जानते हैं भ्र्य जीव के रूप मे तथा भ्ौर भी अन्य मानस 
के रूप मे । बहुत से प्रात्मा का अहकार से तादात्म्य कर देते हैं, दूसरे उसको पंच 
कोपो के परे एक काल्पनिक केन्द्र मानते हैं । इसी प्रकार इस विपय मे भी झनेक 
मत हैं कि प्रात्मा स्थिर है श्रयवा गतिशील, विशेष है भ्रथवा विश्वगत, यथार्थ 
व्यक्ति है, अयवा निरपेक्ष की एक छायामात्र ५ इस प्रव।र वैयक्तिकता ([80प0- 
घ&४६४) की समस्या शात्मा की समस्या से अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । 
बहुत से विचारक शात्मा का अस्तित्व तो मान लेते हैं परन्तु उसमे कोई बेयक्तिकता 
नही मानते । दुसरे उसकी बंयक्तिकता के पीछे किसी स्थायी भ्रात्मा को न मानकर 
व्यक्ति की यथार्थता को मानते हैं। व्यक्ति की ययायंता नीति भौर धर्म की एक 
आवश्यक मान्यता है ! व्यक्ति का परित्याग नीति तथा घममे क बहिष्कार है। 
इस प्रकार के दर्शन मे स्वयं दा्मनिक के लिये कोई स्थान नही रहता झौर इस 
प्रकार का दृष्टिकोस्प विचार की पग्रन्त.स्थ इन्द्रात्मक गति के कारण अपने विरोधी 
को उत्पन्त करता है। निरपेक्षवादियो के विरुद्ध व्यक्तिवादी और एकेश्वरवादी 





पृ. द सिन्येसिस झाँव भोग, प्रथम विश्वविद्यालय सस्करण, पृष्ठ २७६ 


७६ क्षी प्ररविग्द का राषांग शर्शत 


कभी-कभी विश्यवमप को शोफर भी प्रदितीयों गौ एशारमता [लव ण॑ 
ग70$0८॥7805 की स्पापना के लिये बहुतत्ववादियों या साय देते हैं| इस प्रतार 
प्रत्मा भौर बँयक्तितां पी प्रकृति की शावात्मक, प्राध्यात्मिफ, मनो्यशानिक, 
नैतिक भोर धाविक इत्यादि भ्रगेक दृष्टिकोण से घर्षो पी गई है। एक ययारपछूप 
में स्याग दर्शन फ्रो इन सभी पहलुप्रो प्र विघार करना फ्राद्िये ) अछ्तुत प्रष्याय 
की यह्दी विषय यरतु है । 


परियतंनशीत पश्रात्मा फा प्रिडाग्त है 


प्रनेक दाशनिकों ते घात्मा गये एक परियर्तनशील श्रृप्ता भषवा प्राह्मतरव 
को एक मस्थिर गुण माया है। ह्यूस, जेंग्य, स्पाय बैशेपिक दार्शनियगण, थौद 
विद्वान, रामानसुत्र प्रौर प्रेंडले इत्यादि एक परियतंत सहित नित्य चेतना के प्रश्तित्व 
में विश्वात्त नही करते । रामानुज के भनुगार शान नित्य नहीं है क्योकि यदि ऐसा 
होता तो वैत्ता ही प्रतीत होना चाहिये था परन्तु हम प्रत्पक्षा शान पो एक कालात्मक 
घटना के रूप में पाते हैं ।' कणाद के भनुययी इस मत मो मानते हैं कि चेतना 
प्रागगतुक है बयोड़ि यदि प्रात्मा एफ नित्य चेतना होती तो यह गम्भीर निद्रा भौर 
मूर्च्धा में भी चेतन रहती ।' फिर जेम्त के प्रनुगार भात्मा एक चेतना थी धारा 
है जिसमें कि विभिन्‍न दाण एक दूसरे से सक्षनुभूतियूवंक संयुक्त हैं भौर प्रपने 
तत्य को प्रपने भनुगामी क्षण यो दे देते हैं। इस प्रदार चेतना 'च' विपय 'व' के 
प्रत्यक्ष को भनुगामी चेतना “च' को दे देती है जो कि स्वयं 'ब” विषय को जातती 
हैं। इस प्रकार 'च' के सम्मुस 'य! भोर 'ब'" दोनो भवस्थाएँ उपस्थित होकर परि- 
बर्तन वा ज्ञान उत्पन्‍्त करती हैं। ग्रुजरते हुये विचार के परे कोई स्थायी प्रात्मा 
नही है । ग्रुजरता हुआ विचार ही एकमात्र विचारक है । 


आत्मा का ज्ञानात्मक महत्व 


परम्तु इस प्रकार का सिद्धान्त प्ात्मा का ज्ञानात्मक महत्व मुला देता है। 
सप्रत्यक्ष की संश्लेषणात्मक एफ्ता, जैसा कि कान्‍्ट मे भात्मा को कहा है, जोकि 
संबीधि के रूपो द्वारा भ्ाने वाले भर प्रज्ञा मे मिन्‍्न-मिन्‍न वर्गों मे विमाजित छिस्द 
मिन्‍त प्रतुमव को एक सूत्र मे बांव सके, समस्त ज्ञान की एक भावश्यक शर्त है। 
परिवर्तन की समस्त चेतना एक पभ्रप्रिव्नंनीय चेतना १र निर्मर है। चेतना की 
एक घारा स्वय परिवर्तनश्मील क्षणो की चेतना नही पा सकती । जेम्स के भ्रनुसार 
एक प्चेतनता की भू््छा से जग्रा हुप्रा व्यक्ति मू््छा के पूर्व भौर पश्चात्‌ की 
श्रवस्या मे कोई झन्तर प्रनुभव नही करता । ये दोनो झवस्थाएं क्रमबद्ध प्रतीत 


२. “नित्यम चेतु सवेददम स्वतः लिद्यम, वित्यमित्येव प्रतौत्येत ते व तथा 
प्रतीत्यते ।/४ --श्री भाष्य 
३. शाकरभाष्य २३५१८ 


भात्मा झोर थेयक्तिकतता ७७ 


होती हैं। उनका प्रन्तर केवल समय बीतने के विषमगत लक्षणों से भ्रनुमाव द्वारा 
शात होता है । परन्तु यह समझना कठिन है कि पीटर झौर पॉल का निद्रा के 
पूरे का झनुमव इतने अन्तर के पश्चात्‌ भी किस प्रकार उनकी निद्रा के पश्चात 
की चेतना पर चला गया । इस प्रवार का तथ्य केवल एक स्थायी प्रात्मा की 
उपस्थिति से सममाया जा सकता है। समस्त विकास चेतना के लिये विकास 
है। भात्मा ही वह नित्य विषय है जिसके द्वारा कोई भी विपयी-विषय झथवा 
विपय-विपय सम्बन्ध वृडिग्राह्म हो सकता है ! बहू समस्त वर्यों के परे है क्योकि 
जैसा कि कान्ट कहता है बह समस्त वर्गों का श्रोत है। वह नित्य उपस्थित है । 


डो० एच० प्रीन का सर्वप्रत्ययवाव 


ग्रीन के अनुसार “जगत मे अनेक की एकता मे उत भनेक की एक मानस के 
सम्मुख उपस्थिति सम्मिलित है जिसके लिये और जिसकी क्रिया के द्वारा वह एक 
सम्बन्धित पुरे है ।” वह है विश्वमय भ्रथवा विरपेक्ष मानस ॥ हमारी चेतना 
०विश्व चेतना” का केवल एक “सीमित प्रकार” है। व्यक्तिगत मानस झौर 
वस्तुएं निरपेक्ष के प्रकार मात्र हैं। ग्रीद मानव में दो तत्व मानता हैं--नित्य 
भपरिषतंनीय चेतना का ग्राध्यात्मिक तत्व शझ्ौर प्राकृतिक तत्व जिससे क्रमदद्ध 
परिवर्तेनशील प्रनुभूतियां भ्रयवा ऐन्द्रिक अनुभव उत्पस्न होते हैं । परन्तु दोनों ही 
समान रूप से विश्वमय मानस के परिवत्तंनश्ील प्रकार भात्र माने गये हैं। समस्त 
विश्व श्रमूर्ते सम्बन्धी से बना है ग्लोर उसमे मुक्त व्यक्तियों के लिये कोई स्थान 
नहीं है। विश्व शौर व्यक्तियों को इस प्रकार भ्रमूर्त सम्बन्धों की व्यवस्था मात 
बना देने के ग्रीन के भ्रत्यववाद के विरुद्ध एस० ऐलिग्नोटा ने यथार्थ ही कहा है 
“चैत्य तथ्य में सहज रूप में अनुमव किया हुआ कुछ ऐसा है जिसको कि हन्द्रवाद 
का कोई भी प्रयल प्रत्यपजनित सम्वन्धो की व्यवस्था से कमी भी एक रूप नहीं 
कर सकता । सवेदनाए', अनुभूतियाँ, वेग, प्रवृत्तियाँ तथा संकल्प जैसे कि दे 
मानव व्यक्तित्व की मूतता में दिये गये हैं एक व्यक्तिगत पहलू रखते हैं जो पहले 
से नही देखा जा सकता १” झपने सूक्ष्म ज्ञानात्मक विश्लेषण द्वारा ग्रीन विपयी- 
विपय सम्बन्ध को विपय-विपय सम्बन्ध से मिला देता है । 


अल जल 


झकर का आत्मा का सिद्धान्त ग्रीन से विश्वेषतया इस श्रथ॑ मे झ्ागे है कि 
बह उसका ज्ञानात्मक विश्लेपण देते हुये भी प्राचीन वेदान्त की परम्परा में झात्मा 


४. विलियम जेस्सः प्रिन्सोपुल्स बंद साइकॉलॉजी, भाग 4, पृष्ठ २३७-८ 
४. ऐलविजओटा, एस० ; झाइडियलिस्टिक रिएक्शन अगरेन्स्ट साइन्स,पृष्ठ ६९ 


७८ थोौ प्रर॑पिस्द का शर्वाध रशंन 


वी परम प्रदृति को मानया है। प्रीत के विदंद यह एड घोर सो सवंदिष पवाद 
(एनरण्णंल्टांधंआा) को पौर दूगरी प्रोर सरदेहवाद (#87०॥८ंशा) को दचा 
जाता है। प्रात्मा पिपय महीं है परन्सु फिर भी ”प्रस्तरय घारमा के साक्षाक्रार 
पी राहुगता के पारणएा"' शेय है। यह प्रायार रूप चेतना है भौर स्वयं प्रपना 
विपय नहीं हो सरती । यह सरवयं-सिद्ध, नित्य, प्रपरियर्ततीय, न तन, ने मन, मं 
प्राण है। स्पक्तिगत यस्तुप्रों पी चेतना प्रस्थायी घौर परिवर्तनशौल है परस्तु 
हमारी सत्ता वी घेतना निएय है ।* यह सदा ही मुक्त भोर भशरीर, विभु तटस्य, 
भ्रविमभरत धौर राय प्रतार की शियामों से विद्वीत है। कर भात्मा में विवास 
नदी मानता | गुरेश्वर के पनुसार भात्मा 'भविषारी' है। भात्मा का विकास 
प्रयया परियतंन जल में सकड़ी के टेढेपन के समान भ्रमाश्मक है । इससे प्रद्व त- 
यादी परिवतंत, काल भौर संभूति फो धसत्य मानने सगते हैं। शंकर में विविषता 
में सरप का निपेष किया है। जीव एफ भ्रह्म के गेवल प्रतिविम्य मात्र हैं जोकि 
सोहे के ग़मान भपरियतंनीय है । शकर ने पहा है कि नित्य चेतना भ्रम के विभिन्न 
रूपों में ध्भिव्यक्त होती है ।" क्योकि यहू मायावचनादि में शूटस्थ है ॥" सुरेश्वर 
के प्रमुमार कूटरथ काल में स्वय थी भमिव्यक्ति करने वाला कालातीत साक्षी है। 
परन्तु इसका यह भर्थ नही है कि प्रेंडले के समात दांकर निरपेक्ष में प्रतीतियों फी 
सत्यता यो मानता है। प्रतीतियाँ केवल श्रह्म पर झारोपमात्र हैं। शफर के 
प्रभुसार प्रपण्चात्मक जगत भसत्य है परन्तु उसका भ्राघार सत्य है। “इदम्‌” से 
ब्रह्म स्वयं भ्रभिव्यक्त होता है ।'* 'कया' इद पर एक प्रारोपमात्र है। भनेक की 
सत्ता भविद्या के ही कारण है । म।नव जीवन भ्रज्ञान मात्र है । 

परन्तु यह समभना कठिन है कि इस तरह के दर्शन में स्वयं दर्शन, दार्श* 
निक, प्रथवा मोक्ष इत्यादि की सत्यता कैसे मानी जा सकती है । प्रच्छन्न बौद्ध कहें 
जाने के विरुद्ध शंकर द्वारा प्रनेक तक॑ दिये जाने पर भी शून्यवाद उसके मत का 
ताकिक परिणाम है। उसके दर्शन में मानव जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को 
तक की बेदी पर बलिदान कर दिया गया। श्री भरविन्द का इस मत के विरुद्ध 
विद्रोह व्यावहारिक मुल्यो की प्रतिरक्षा नही है बल्कि हमारी सर्वोच्च प्राध्यात्मिक 
आ्राकाक्षाओं, मानव के भविष्य को लेकर है । शकर के दर्शन मे स्वयं शकर के लिये 
घगई स्थान नही है, न ही उसमे नीति भ्रयवा धर्म कै लिये कोई स्थान है क्योकि नोति 


६. अपरोलत्वाच्च प्रत्ययात्म प्रासिद्ध, --शाकर भाष्य 

७. भगवदूगीता, शाकर भाष्य, २.१६ 

८. नैष्कम्यंसिद्धि २,८,४ 

६ कूंटवन्तिविवारेण स्थित कूटस्थ उच्यते, -पचदशी ६,२२ 
१०, भ्रनेक माया बचतादि प्रकारेण स्थित, कूटस्थ' --गीता, शाकरभाष्य १५,१७ 
११. कूट माया बचता, जिह्मता कुटिलता, कूटे स्थित , -वही 

१२ “इदन्तया ब्रह्म सदैव रूप्यते”, --विवेक चूडामणि, २३८ 


भात्मा और वँयक्तिकता ७६ 


संकल्प की स्वतन्त्रता को मानकर चलती है झौर धर्म स्वतन्त्र व्यवित का कार्य है। 
उसमें मानव की सामाजिक प्रकृति से सम्बन्धित समी बातों कया महत्व समाप्त हो 
जाता है, सभी मूल्यों का एक परम मूल्य से निषेय हो जाता है जोकि सर्वाग ने 
होने के कारण सभी का तिरप्कार करता है। शंकर द्वारा मकितिमय रचनायें 
किये जाने पर भी धर्म उसके दर्शन पर झ्राथित नहीं हो सकता क्योंकि उसमे 
व्यक्ति सदूवस्तु बा एक भ्रतित्रिम्व मात्र है और ईश्वर केवल एक प्रपतच | दंकर 
ने अनुभव के केवल एक पहलू पर एकांगी बल दिया है। परन्तु पर्टिवर्तेन, 
विकाप्त, विविधता भौर संभूति का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 


ब्रेडले भोर बोसान्के 


शंकर के समान ब्रैडले यह मानता है कि पूर्ण गतिहीन होता है और समस्त 
विचार भौर संस्तार की वस्तुर्यें प्रात्म विरोधी भ्रौर इस कारण प्रपञअचमात्र हैं । 
परन्तु शंकर के विरुद्ध ब्रैडले निरपेक्ष मे प्रतीतियों के सत्य को स्थिर रखने को 
उत्मुक है यद्यपि यह्‌ सममना कठिन है कि जब भ्रात्मा झौर व्यक्तित्व दोनों का 
ही निपेघ कर दिया गया है तब यह कैसे संभव है। सच तो यह कि ब्रैडले स्वयं 
यह कठिताई अनुभव करता है भौर “जैसे तंसे” का सहारा लेता है क्योकि उम्के 
पास प्रतीतियों को यथार्थ ठहूराने का और कोई भी सोधन शेप नहीं रहता ।१ 
इसी प्रकार क्‍्रात्मा को बताने वाली घाटी के रूप में इस जगत के कौट्स के वर्णन 
में आस्था रखने वाले दा्ननिक वोसान्के ने भी एक ऐसा मत प्रस्तुत किया है जो 
मामावाद से बहुत भिन्‍न नही है । उसके भनुसार सीमित झ्ाध््माप्रो की रूपात्मक 
विविधता दुवँलता के कारण है ग्रौर उनकी सीमितता. के अनुरूप है। वह व्यवित 
को निरपेक्ष में इसलिये एक सदस्य नही मानता क्योकि इससे यह माना जा सकता 
है कि वह पृथक रूप से और पश्रापेक्षिक स्वतन्त्रता के साथ निरपेक्ष की एक स्थायी 
विभवित है। खिड़कियों के चोखटे के अपने प्रसिद्ध उदाहरण में ब्रैडले सतीम 
व्यक्षितयों की अमात्मक प्रकृति को प्िद्ध करता है। संमवत्तः रहस्पमय प्रनुमव के 
अर्थ मे बैडले भौर वोसान्के ने ससीम ग्रात्माओं के ब्रह्म मे रूपान्तर, विलयन और 
प्रन्वर्ध्यात होने पर जोर दिया है परन्तु यदि ऐसा भी है तो भी यह नही भूलना 
चाहिये कि रहस्यवादी श्रनुमव सत्य का केवल एक पहलू मात्र है। फिर यदि 
रहत्यवादी अनुभव घामिक अनुमव का सार भी है तो भी वह यथाययें व्यक्त 
नहीं वल्कि परिवर्तनशधील भ्रहकार को ही खोता हे क्योकि व्यक्तित तो उतना ही 
यथाय॑ है जितना ब्रह्म । ब्रैडले आत्मा को प्रपज्चमात्र समभकर छोड देता है । 
यह भूल ही उसकी सम्बन्ध और सम्बन्धित तत्वों की कठिनाइयों के लिये उत्तर- 


के १३ “अ्रत्येक वस्तु जो कि दिखाई पड़ती है 'असे-तैंसे! इस प्रकार सत्य है कि स्वानुकूल 
हो जाय।” --जैडले एफ० एच० एपीयरेन्स एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ १२३ 


६० थी भरवित्द का रायौग दर्शन 


दायी है । जैशा कि ओ० एस ऐसिय्रोटा ने कद्दा है, ”विपवी की नित्य उपत्विति 
के प्रतिरिकत भौर पुष्य भी दो पदो के बीन की साई को नहीं मर सता भौर 
ने बुद्धि को एक पूदंगामी जिसडा प्रस्तिर समाप्त दी चुका है घोर एक 
झनुगामी जोकि भी भस्तित्य में भावा है, के बीघ के राम्वस्य को समझने योग्य 
बना राकता है ।"४ 

ध्यक्तिवादों भ्लौर एक्रेडबरयादी मत 


निरपेक्षवादियों के विरद्ध, ब्यतितवादी घौर एक्रेयपरबादी तथा नैतिक घोर 
घाविक मूल्यों के समवक दाशनिकगए व्यक्ति की निरपेश ययार्यता को मानते 
हैं। प्रो० पिधिल पं टीसन ने मानव मूल्यों की ग्रेंडले भौर बोसास्के दारा घयद्देलना 
के विरद्ध विद्रोह किया है। मानव ईश्वर के लिए उतना ही भ्रावश्यक है गितना 
हि ईश्वर मानव के लिये ।"५ सीमित केर्द्र तत्व में क्‍भ्रपरिमित रूप से व्रम बना 
सकते हैं परन्तु सत्ता में नहीं। ये रूप में भिन्‍न हैं पयोकि वे सरय में भी ऐसे ही 
हैं। प्रिगिल पंटीसन लाइवनित्न के साथ समस्त सत्ता के प्रावश्यय सत्य के रूप में 
परद्वितीपो की एक्त्मता के नियम को मानता है। जैसा कि रामानुन ने कहा है 
अनेक एक की झात्मामिव्यक्ति, विशेष भौर प्रकार हैं। सीमित भयवा प्रसीम का 
एफ भपूषर विशेष है जोकि भषने समस्त परिवर्तनों में ईश्वर द्वारा नियन्त्रित 
होकर भी ययार्थ प्ौर नित्य है) भ्रात्मा वा बहुत्व सु भौर हुज़ के वितरण से 
ही स्पष्ट है। रामानुज भौर भ्रिन्गिल पैटीसन दोनो ही इस तथ्य पर जोर देते हैं 
कि रीमित व्यक्ति की सता पारमायिक दृष्टिकोण थे भी उतनी ही ययाएं है 
जितनी पी व्यावहारिक दृष्टिकोण से । यह प्रागे नैतिक भौर घामिक मूल्यों के 
विषय में सिद्ध किया गया है। सीमित व्यक्ति केवल विशेषश्ञात्मक नही बल्कि तत्वा- 
त्मकमी है । इस प्रकार की व्यक्त की यथार्थता को मानने मे भिगिल पंटीसन दामा- 
नुजसे कही प्राये है । निरवेक्षयादियों के विरुद्ध उसने यह सकेत किया है कि वस्तु 
एक दूसरे के विद्येपण नही हैं। शकर के विरुद यह कहा जा सकता है कि अम 
को सत्ता तक, किसी ऐसे व्यक्तित को यथार्थ मानने १र ही रहे सकती है जिश्चको 
कि अ्रम होता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक तात्विक सत्ता होनी चाहिये “प्रस्तित्व 
में रहने का श्र्थ है गुणों का विपय होना, एक स्वमाव रखना ।/” यदि व्यक्ति 
क्ेवल दैवी जल के प्रवाह के नल अथवा फौवारे को टोटियाँ मात्र है तो न कोई 


१४. एलिह्नोटा, एस० ; भाइडियलिस्टिक रिएक्शत अगेन्स्ट साइन्स, पृष्ठ १०८ 
१५ हुलना कीजियगरै-- "क्या स्वर्ग मानव को चाहता है, इस प्रश्त के लिये उत्तर यह है कि 
मदि स्वर्ग उसको न चाहता होता तो वह स्वर्ग को व चाहता 47 
श्री अरविन्द : दिलीप कुमार राय * एमग द ग्रेंट, पृष्ठ ३२०३ 
१६ प्िगिन्न पेटीसत, भाइडिया झाँव गॉड, पृष्ठ २८२ 


झांत्मा भौर चेयक्तिकता ८१३ 


सृष्टि है, न ययाय॑ भेद पभौर न रहस्य। भात्मा विश्व को अपने सीमित केन्द्र 
से देखती है। नैतिकता में संकल्प की स्वतन्त्रता अनिवार्य है जिसके विता हम 
यंत्र मात्र से भ्रधिक नहीं हैं । कर 
»». परन्तु प्रिगिल पैटीतन का मत भी एकांगी हो है। उसके स्वींकारों में 
'उसका महत्व है परन्तु उपके कार उसको दूसरे छोर पर ले जाते हैं. प्योकि 
एकता उतनी ही ययादे है जितनी विविधता । व्यक्ति निरपेक्ष का अंश, विश्येष 

' भ्रथवा प्रकार उतना अधिक नहीं है जितना कि वह उसकी प्रतीति है। भ्रवयवीय 
(08०५एंणे पम्दन्ध निर्पेष के रहस्पों की व्यास्या नहीं कर सकता । जैसा कि 
श्री भरविन्द ने कहा है, “नित्य, विदव में सार्वमोम भर उसके जीवों में व्यविति 
रूप में भात्मा, ये सव दौजें वह एक साथ हो सफता है; वह चेतता को भी उनमें 
से किसी में भीं प्रकृति के कार्य को त्यागने, शासन करने श्रथवा प्रत्युत्तर देने को 
स्थापित कर सकता है, प्रत्यों को उसके पीछे भ्रथवा उससे दूर रख सकता है, 
स्वयं को एक शुद्ध मित्यता, भात्म-निर्भर सादेमीमिकता प्रयवा विशेष व्यवितत्व 
के रूफ में जान सकता है 7० 


श्री अ्रद्धिद का सर्वाग मत 
पयाये ध्यकित 


श्री अरविन्द के अ्रनुमार “मानव, वैयक्तिक झौर सामाजिक भनुमव दथा 
विश्व में झारमामिव्यवित के लिये, मत, जीदन और शरोर को प्रयोग करने वाला 
एक भात्मा है ।”४ सच्चिदानन्द प्रात्माभिव्यक्ति के भानन्द के लिये स्वयं ससोम॑ 
में श्रवरोहण करता है। प्रात्मा शोर निरपेक्ष एक हैं। इस प्रकार श्री भ्रविन्द के 
सर्वाग निरपेक्षदाद में व्यक्ति उतना ही यथायें है जितना कि विश्वमय झयथवा 
सर्वातिशायी । इस प्रकार का मत एक पूर्ण स्वीकार भौर एक तोत नकार की 
दोनों भति से बचा रहता है । व्यक्त न तो छापा माल है भोर न देवी सत्ता से 
पृथक रहने वाला। वह यथायें है परन्तु निरपेक्ष में ययार्थ है। विभवतऊारी प्रवृत्ति 
“मौलिक अज्ञान/ की शोर ले जाती है। सृष्टि के दृष्टिकोण से व्यवित चेतवा 
शवित का केन्द्र विन्दु है। “व्यवित समस्त विश्वमय चैतना वा केस है।"" सर्दाग 
ज्ञान व्यक्ति के उन्मूलन में नही समाप्त होता क्योंकि चेतना झक्ति की यह एकाग्रता 
एक अम नहीं बह्कि एक ययादे प्रयोजनपय किया, शकित की स्रच्चिदानरद मे 
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भपने धादिम गृह में पाती की प्राप्ति है। प्रकृति मानव में प्राह्म चेतन हो जाती 
है। भ्यतरित में देरत्य भी प्रमिस्यत्ति प्रति के भयने शौत की धोर सौटते वी 
परत है। पेवना क्षति विध्ार भौर एकाग्रता के द्वारा उतति करती है। दिदव 
प्रतीम देशकात में विसपेक्ष गा विस्तार है, ब्यह्ति देशकास की सौमाप्रों में 
उसकी एयाग्रता है। व्यातति मे प्रटृत्ति पुएप को देसने के सिये प्रीछे सौटती है, 
बिद्य भारमा की शोज करता है, ईयर के पूर्णतया प्रकृति बन जाने से प्रकृति 
उप्नति करते हुए ईइवर मलने गी ब्रेष्टा झरती है । ब्यत्ि! शाप है प्ौर विःवममण 
से एसता में भी रहता है। मानव का ध्येय देवी राा की भमिव्यत्रित के लिये 
प्रपने को विश्व भौर वि्ेयम्तिक़ बतावा हैं। परन्तु फिर, पैठवा जी 
सर्वापिक विस्तृत विश्वमपता पर पहुँचने पर भी उसकी ध्रपना व्यरितित्व भशुष्ण 
रसना है। उन्मूतत भहझार का द्वोता है। ध्यदित निरपेश् के समान नित्य, 
प्रमस्थित नहीं यल्कि उसमें धौर उम्तके द्वारा स्थित एक पारमाविक सद- 
पस्तु है । 
श्री भरविन्द के ध्रनुसार प्रेम सदूयर्तु सात्विकता, सावंभोमिकता भौर 
बेपवितकता की त्रिरिय सत्ता में प्रभिव्ययव होने वाली एक एफ्ता है। परन्तु यह 
एकठा भ्रयमवीय नही बल्कि उससे मधिक गहत है। यह एक प्राध्यात्मिक सम्बन्ध 
है जो कि तपनिपद कै इरा प्रसिद्ध कथन मे स्पष्ट है कि धरूर्णा से पूर्ण निकलता है 
भौर फ़िर भी पूर्ण शेप रह जाता है। व्यक्ति यिश्वमय से सम्बन्धित है भोर 
उसके बिता नदी रह राषतां भौर विश्वमय सर्वातिश्यामी से सम्बन्धित है जोकि 
भपने को व्यक्त भौर विश्वमय के द्वारा प्रगट करता है। जैंता कि श्री भरविरद 
ने कहा है, “बयौकि विशेष प्रथवा व्यक्ति की इसके भतिरिका कोई प्रात्म सत्ता 
कोई सत्य, कोई प्रामाशिक शकित नही कि बह देवी सत्ता, ज्ञान, सेकल्प, शक्ति 
भौर उप्तका प्रातन्द प्रमिव्यकत करता है जोकि समस्त विश्व का उत्तमण केरता 
है जिसने कि श्रपनी सत्ता के एक घोटे प्रश्न भ्रथवा भपनी चेतता वी एक किरण॑- 
मात्र से इन समस्त जगतों को उत्पस्न क्रिया है ।”" इस प्रकार ब्रैडले के समान 
श्री भ्रविग्द का भी यह विश्वाद्य है कि विश्वमय व्यक्त है, परन्तु फिर वेदान्त 
की परम्परा मे श्री धरविन्द श्रात्मा को समान रूप से यथारें शोर यवाये रूप 
मे ब्यवित मानता है। मंक्‍्टेयार्ट की 'प्रात्माभों की एक एकता” को निरपेक्ष भ्ात्मा 
कहने की समस्‍या बुद्धि की कठोरता के कारण है। मानस व्यक्तिगत [[र्सों से 
बने एक पूर्ण की समावना पर विश्वास नही कर सकता परन्तु यही तो चेतना 
का नियम है। धरुर्ों व्यतित विश्वमय व्यवित है प्रयोकि हमारा व्यक्तित्व तमी 
पूर्ण हो सकता है जबकि हम विश्वमय को भ्रपते मे ले लें झौर उसका उत्कमण 
भी करें । 
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- . व्यवित को बहुंचा भहुंकार माता गया है और उसकी अ्रतिशयता को व्यक्तित्व 
का विनाश | परन्तु अहंकार अधिक से अ्रधिक जीवन के व्यवहारक पहलू के 
लिये एक केन्द्र मात्र है। उसके पीछे है पुरुष, यथार्थ व्यव्ित जोकि उसको बनाता, 
साधता और फिर भी उसका उत्कमण करता है। इस प्रकार भ्र्हकार की 
अनित्यता और आत्मा की नित्यता पूर्णतया अविदद्ध है।” विविधता देवी सत्ता 
में यथार्थ हैं। पृथक्करण एक भौर भी घनिष्ठ एकता का साधन है। ईश्वर 
भागव मे है भोर मानव ईइवर में । व्यवित अपने में ही सर्वातिशायी को रखता 
है। वह दैवी सत्ता से एक होते हुए भी उप्तको संसार में मोग सकता है। हम 
ईइवर से रहस्पमय एकता रख सकते हैं और फिर भी उसकी एक झन्य के समान 
पूजा भौर भक्ति भी कर सकते हैं। यह सद सीमित बुद्धि को विरोघाभप्स सा 
लगता है क्योकि जैसा कि श्री अरविन्द ने कहा है, बुद्धि मे तीन प्रहार के दोप 
है ““*“निरपेक्ष भौर सापेक्ष के बीच एक अनुलंघनीय खाई बनाने की भूल; 
व्यभिचार के नियम को ग्रधिक सरल और कठोर बनाने तथा प्रधिक दुर तक ले 
जने की भूल, उन वस्तुग्रों फी उत्पत्ति को काल के माप से जाँचने की भूल 
जिनका उद्गम और प्रथम निवास कालातीत में है" ये मौलिक कठिनाइयाँ हैं 


' जोकि उन सिद्धान्तो के मूल मे हैं जिनका हमने भ्रभी तक विवेचना किया है| 


शोहरो भात्मा 

श्री प्ररविन्द के अनुसार मोतिक, प्राणात्मक और भानसिक प्रत्येक भन्‍्य 
तत्व के समान झात्मा भी दोहरी है। एक बाह्य मानस है और एक तलवर्ती मानस, 
एक बाह्य जीवन है और एक प्रच्छन्त शक्ति, एक भौतिक्त शरीर है श्रौर एक 
सूदमतर भौतिक सत्ता है। इसी प्रकार हममे एक दोहरा चत्य तत्व भी है। बाहा 
कामनामय प्ात्मा (05070 500) जोकि हमारी प्राणात्मक वासनामं, उद्देगों, 
सौन्दर्य की भनुमूतियों भर ज्ञान, शवित तथा झ्रानन्द की मानसिक खोज के पोछे 
है और एक भ्च्छन्त चैत्य आत्मा जोकि चैत्य सत्ता के बाह्य रूप के पीछे हमारी 
यथाय॑ झात्मा है। यह बाह्य रूप हमारी ध्रहकारात्मक सत्ता का आधार है जबकि 
तलवर्ती तत्व हमारे विस्तुततर भौर ययाथे व्यक्तित्व को बयाता है। इसमे 
मानव दिश्वमय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध मे झाता हे । हमारी शारीरिक, प्राणात्मक 


* भौर मानप्तिक सत्ता को पृथक करने वाली मोटी दीवारें, हमारे तलवतीं तन, 


प्राण भौर मानस के उनके विश्वमय रूपों से पृथषक्ररण भौर सम्बन्ध के भीने 


सा्यम बन जाते हैं। परल्तु हपारी बाह्य आत्मा अहंकार की दीवारो मे बन्द है 


२२: "अतः ब्यक्ति अस्तित्व रखता है य्पि वह तुच्छ विभक्तिकारी प्रहार बा उत्कमण 
श्टरता है, विश्वमय है और उसके द्वारा भात्मशात रिया छाता है परन्तु बह समस्त व्यक्तिदत 
विमिलताओं को आत्ममाठ भथदा उन्मलन नहीं करता यथपरि उसके अपने छो विश्वमय बनाने के 
सीमितता जिएक्ते कि हम अहकार फहते हैं पार कर सी जाती है।” 

+-थी बरदिग्द : द स्लाइफ दिवाइत, भाग २, पृष्ठ ६३-६३ 
२१. बही, पृष्ठ ६६ 


८ड भरी धरविद का सर्वाग दर्शन 


जिसमें प्रवेश करते हुए विश्यमय प्रकाश सीमित, छिन्ग-मिन्न भौर भावरणमथ 
हो जाता है। यहाँ पर ही हम सत्ता के घुद्ध सारहप भावत्द के सुस, दु.स् भौर 
तटस्पता थी त्रिविध मिथ्या ध्यास्या पर भाते हैं। 

श्री प्ररविन्‍्द के प्रनुतार यथा भात्मा चैत्य सत्ता है। वह चँत्य पुरुष भी 
कहलाती है। पहले-पहल बह शरीर, श्राण भोर मानस के प्रावरण में रहती 
है पन्‍नतु जैये-जैते वह विकसित होती है वह बाहर भाने भौर उन पर पभ्धिकार 
करने योग्य वन णाती है। परन्तु जीवात्मा भथवा व्यवितगत प्रात्मा ईत्य प्ररुष 
से भिल्‍न है। जैता कि थ्रीभरवित्द ने बहा है, “चैत्य पुरुष यथार्थ पृरुप से 
प्रपता तादात्म्य भ्रनुभव करता है परन्तु वह उसमे परिवर्तित नहीं हो जाता ॥/४ 
जीवात्मा दैवी सत्ता का भ्रमेफात्मक पहलू है जबकि चैत्य पुरुष भौतिक प्रद्ति मे 
उसकी विकासमान भवस्थिति है। श्री भरविन्द ने जीवात्मा वा वहाँ पर भगिं- 
अ्यवत विविध रूपात्मक द॑वी सत्ता, व्यवितरूप मे प्रात्मा भ्रथवा उत्पन्न संत को 
झात्मा/७ के रूप में वर्णन किया है। यह जीवात्मा विश्वात्मा है, चैत्य पुरुष 
व्यवितगत प्रात्मा है। भात्मा भान्तरिक पुरुष ([प्रा८7 ऊ्रशंगह) से मिन्‍न है। 
यह प्रात्मनिर्मर भौर तित्य है। चैत्य पुरुष भन्दर है जीवात्मा ऊपर है। 
“जीवात्मा व्यवित॒गत प्रात्मा, केन्द्र पुरुष है ।”' वह चैत्य घवित के द्वारा मान 
पक, प्राशात्मक भौर मौतिक सत्ता पर नियन्त्रण रखता है। वह भमुत्पन्न है 
बयोकि यह सत्ता मे भ्वरोहरा नही करता बल्कि उम्रते ऊपर है। यह समस्त 
चेतना को पूर्ण बनाता है। वह विकसित नहीं होता बल्कि विकास की ग्रध्यक्षता 
करता है। दूसरी शोर चत्य पुष्ष विकास मे प्रविष्ट होता है। बह जन्म के 
समय एारीर में प्रवेश करता भौर मृत्यु के समय उससे बाहर निकल जाता है 
उसका जन्म मे प्रविष्ट होने वाले जीवात्मा के रूप में वर्शन किया जा सकता है । 
इस प्रकार धैत्य पुरुष केन्द्रीय पुरुष का केवल दूसरा पहलू है । 

बेदास्त के साथ श्री झ्ररविन्द ने यह माना है कि यथार्थ भात्मा देश काला- 
तीत, निगुण तथा निराकार है। वह निःसंग, भात्म-सन्तुष्ट, शुद्ध चेतन प्रस्तित्व, 
आत्म-निर्भर भौर नित्य है। परन्तु जबकि यह भ्रन्त.स्थ भात्मा प्रपरिवर्तनशील 
है, वाह्म प्रात्मा सतत्‌ परिवर्तित होता रहता है। भ्रन्तरग सद्वस्तु को छोड़कर 
इस बाह्य प्रात्मा पर ध्यान केखित करके बौद्ध, व्यवहारवादी झोर भज्ञ यवादी 
दार्शनिक श्रात्मा के विषय में भरान्त निर्यों पर पहुंचे थे । दूसरी झोर प्रद्वत- 
वादियों ने बाह्य प्रात्मा की क्‍झवहैलना की। श्री मरविन्द ने भात्मा के नियेध 
और प्रकृति के निषेध के इन दोनों ही एकांगी मतो से बचाव किया। “प्रात्मा 
के दो पहलू हैं भौर उसका साक्षात्पार करने के परिणाम भी इन दो पहलुओो के 

श४. श्री भरविन्द : लैटस, फसटें सीरीज, प्‌,ष्ठ १३७ 

२४५. शी परविन्द : लाइट्स झोत योग, पृष्ठ २६ 

२६. श्री अरविन्द मन्दिर एनुमल, सख्या ६, अगस्त १६४७, पृष्ठ ३८ 


प्रात्मा प्ौर घैयवितकता ८४ 


पझनुरुप हैं । एक है स्थिर, प्रशान्त शान्ति, स्वातत््य भ्रौर भौन या श्राघार। 
घान्त प्रात्मा किसी क्रिया भ्रयवा भनुमव से प्रमावित नहीं होगा । वह उनको 
निष्पक्षता से सहारा देता है परन्तु उनको उत्पन्न करता बिल्कुल नही ज्ञात होता 
बल्कि तटस्प भौर उदासीन रहता प्रतीत होता है । दूसरा पहलू गतिशील है भौर 
बह है जोकि विश्वात्मा के रूप में अनुमव किया जाता है, जोकि वेदल पालन ह्दी 
नही करता बल्कि समस्त विश्वमय किया को उत्पस्त एवं घारण करता है, उठ्का 
केवल वद्दी भाग नहीं जोकि हमारी भौतिक झ्ात्माग्रों से सम्बन्धित है बल्कि वह 
भी जोकि उससे परे है। यह जगत और दूधरा समल्‍््त जगत विश्व का प्रति- 
भौतिक तथा भौतिक स्तर है। इसके भतिरिकत हम उसको सबमे एक सा ही 
झनुभव करते हैं परन्तु साय ही हम उसको सबसे ऊपर, सर्वातिशायी तथा समस्त 
व्यक्तिगत जन्म प्रयवा विश्वमय सत्ता से परे भी भनुमव करते हैं ।/* प्रात्मा का 
सर्वाँग ज्ञान उसके इन दोनों ही पहलुओ का ज्ञान है । 


सर्वाँय मनोविज्ञान 


मनोविश्लेषणवाद ने भचेतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। फ्रॉयड 
के प्रनुमार अ्चेतन गतिशील और प्रादिम है तथा शैशव के भ्रनुभवों भौर 
प्रवुत्तियों से परिपूर्ण है। वह दमित इच्छाओरो और स्मृतियों का भण्डार है। वह 
मानव में भर्दर, बालक शौर पशु का प्रतिनिधि है। उसके विचार नीति और 
तर्क से परे हैं। मुंग ने एक भौर भी विस्तृत अचेतन प्रदेश की सोज की है । 
उसके भनुसार अचेतन सभी अ्रचेतन चँत्य क़ियाप्रो क्रो सम्मिलित कर लेता 
हैं, वह व्यवितगत है भौर सामूहिक भी है । व्यक्तिगत श्रचेतन में फ्रॉयड 
के प्रधोवेतन भौर भ्रचेतन सम्मिलित हैं उसमें वे अनुभव हैं जोकि भूलें जा चुके 
और दमन किये जा चुके हैं। सामूहिक भ्रचेतन में मूल प्रवृत्तियाँ, “झादिम 
दिचार"(छाण0 7 4654॥ और “प्रतीक” (5४०१००४०५४) हैं॥ उच्तमे वे 
समस्त चैत्य भ्रतिक्रियायें भर प्रवृत्तियाँ है जोकि जाति मे स्वंस्तामान्य रूप से पाई 
जाती हैं। वह संरचना के रूप मे वद्यानुक्रम से प्राप्त होता है। 


जिसको श्री प्रविन्द ने प्रवचेतन (509-००॥४००॥/) कहा है वह फ्रॉयड 
और युग के अचेदन के अनुरूप है। श्री अरविन्द के अनुसार जब वस्तुयें प्रकृति 
के भ्रन्य सभी भागों से परित्यवत कर दो जाती हैं तव वे या तो हमारे चारों भोर 
के वातावरण की चेतना में चली जाती और वहाँ से पुनः लौटने का प्रमंतत 
करती हैं झववा वे भ्वपेतन में डूब जाती हैं भौर वहाँ से लम्बी अवधि के 
पश्चात्‌ ही वापस झा सकती हैं। मह अ्वचेतन सभी परिवर्तवों का विरोध करता 
है। वह उम्र ग्रालस्य, दुर्बंलता, प्रस्पष्टता और भज्ञान को सतत्‌ स्थिर रखता 


२७. भरी जरदिन्द + लाइट्स धोग योग, पृष्ठ २६-४७ 


४६ भी प्ररविन्द का सवाग दर्गत 


भौर वापत्त लाता रहता है जोकि मौतिक शरीर, मानत और प्राण को प्रभावित 
करता है, भ्रयवा छिपे हुए भयों इच्छाओं, क्रोध और भौतिक प्राण की वासनाग्रों 
भयवा शरीर के रोग, ग्रानस्य, कष्ट और भ्रममर्थताओं को जाग्रत करता है ।ः 

फ्रॉयड के अ्वेतन के समान यह अ्रवचेतन स्वप्मों का थोत है। यह भ्रस्त- 
शत्मा का प्रन्तिम छोर है जहाँ पर कि बह श्रचित्‌]००॥षलध्या)) से मिलता 
है। निद्ठा में मानव की बाह्य चेतना इस क्षेत्र को लौट जाती है । यह ग्रषितु 
की एक डेवढी है जिसमे होकर उसकी रचनाएँ हमारी जाग्रत झ्यवा तलवर्ती 
सत्ता में भ्राती हैं। श्री भरविन्द के भ्रनुमार फ्राँवड का स्वप्व रचना सिद्धान्त 
बहुत कुछ ठीक है परन्तु स्वप्य की रचना में कामवासना का इतना भझ्धिक महत्व 
नही है जितना फ्रॉयड ने मात्रा है। स्त्रप्व दमित संस्कारों का पुत्र. प्रगड होना 
है। जब यह भ्रधोवेतन क्रिया पूर्ण प्रचेतन में कापस डूब जाती है तब हम स्वप्न- 
हीन निद्रा का अनुभव करते हैं। स्वप्न अवचेतन भ्रवस्थाग्री मे चलता रहता है 
केवल मानस उसको नही जानता | अ्रन्य प्रनेक स्तरी के संस्कारों को बताने 
के कारण प्रच्छन्त पुरप भी कमी-कमी सन्‍्मुत् भश्रा जाता है। यदि हम भोर भो 
गहरा जीवन व्यतीत करें तो हमारे स्वप्न श्रवचेतव से तलवर्ती स्तर पर भरा 
सकते हैं। श्री अरविन्द का युत्तावस्था के जीवन के एक सम्पक्‌ ज्ञान की 
संमावना में विश्वात्त है । 


प्रतिचेतना 


सनीविश्नेषशवारी उच्च शौर तिस्त सभी प्रकार के ग्यवद्वारो की भषेतव 
से व्यास्या करते हैं। इसके भ्रनुमार समस्त पर्म कला, साहित्य, ग्रुह्म व्यवहार 
झौर मानव जीवन की समस्त उच्च क्रियायें दमित अचेतन वासनाभों से ही 
उत्पन्न होती हैं। फ्रायड के भनुमार धमं इंशव के पिता के प्रति प्राग्रह वी 
सम्तुष्टि है जोकि पितृ-विरोध ग्रन्य(0:69॥5 0०४90) तथा प्रागू ऐतिद्ाप्िक 
काल में सम्रूह द्वारा पिता के वब के अपराध की चेतना में उत्तन्‍्त होता है । 
कला यौत वासनाभ्रों के दमन का परिणाम है भौर सम्यता तथा संस्कृति प्रादर्श 
चिह्दों (7000775) भौर निपेयों 79005) की एक कृभिम व्यवस्था है। एडचर 
प्रत्येश वस्तु को प्विवार वी प्रेरणा (४ 5षटा/ गा०/४०) पौर क्षतिपृति 
(ए०गए/5३४०7) के मिद्धाल्य से समझाता है भौर युग जातीय प्रचेतन से 
उनकी व्याध्या करता है । 

मनोविज्ञान के क्षेत्र मे मनोविश्तेषणवादियों के योगदान थी भ्रवद्देलना नहीं 
की णा सकती परन्तु उच्च भौर तिस्‍्न स्वर की शिप्राप्रो को एक ही भ्रचेतन की 
प्रक्रिया बतलाने से मातव मुल्यों के पतन वा भय है । कितने मी समान प्रतीत होने 
पर भी कामुकता गौर ईश्वर मक्ति धत्यचिक मिल प्रक्रियाए' हैं ध्ौर उत्तरी उत्पति 
एक ही योत से नदी मानी जा सफवी। मदोविइलेष णवादियों के पिद्द थी परविन्द 
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ने विभिन्‍न प्रक्रियाशो मे स्पष्ट भ्रत्तर किया है भौर उनकी उत्पत्ति विभिन्‍न क्षेत्रों 
ते दिखलाई है। मानव जीवन की उच्चतर प्रक्रिएं कला, धार्मिक झौर गुह्य 
भनुमव, साहित्य और काव्य इत्पादि प्रवेतन नहीं वल्कि अतिचेतन स्तर से 
सम्बन्धित हैं। जैसा कि थ्री अरविन्द ने कहा है, “भ्वचेतत नही बल्कि प्रतिचेतद 
ही वस्तुओं का यथार्थ आधार है“ झापको प्रंश्ध जानने से पूर्व पूर्ण को जानना 
चाहिये भौर मिम्नतर को भली प्रकार समभने से पूर्व उच्चतर को जानना चाहिये। 
अपने उपयुक्त यह समय की प्रतीक्षा करते हुए उस उच्चतर मनोविज्ञान का वचन 
है जिसके सन्मुख ये तुच्छ मदकनें भ्रन्तर्ध्यान हो जायेगी भौर कुछ नही रहेंगी ।/४ 
यह है श्री प्रविन्द का सर्वाय मनोविज्ञान । यहूं एक दोहरे भर्थ में सर्वाग है। सर्व- 
प्रथम यह मानव की पूर्ण प्रकृति को लेता है भौर दूसरे यह चेतना के व्यक्तिगत 
स्तरों के विश्वमप स्तरो से गम्बन्ध की मी व्याख्या करता है । उसका लक्ष्य केवल 
व्यक्तिवव का सकलन ही नहीं बल्कि उसका चैत्यीकरण और रूपान्तर भी है । यह 
सर्वांग योग में और भी भली प्रकार विकसित हुथा है जिसका हम भागे वर्णन 
करेंगे। 

सर्वाग भनोविज्ञान के झनुसार हमारी चेतन सत्ता प्रवचेतन झौर प्रतिचेतन 
के मध्य में है। ये एक ही सद्वस्तु के दो रूप हैं। प्रथम का सार है जीवन भौर 
द्वितीय का प्रकाश । प्रथम मे चेतना कार्य मे लगी रहती है जबकि द्वितीय में वह 
पुनः प्रकाक्ष में प्रदेश करती है । संवोधि ज्ञाव दोनो मे समान रूप से है परस्तु 
जबकि अवचेतन में सवोधि क्रिया मे अ्रमिव्यक्त होता है. भ्रतिचेतन में वह झपनी 
यथा प्रकृति प्रामाणिक ज्ञान के रूप में प्रगट होता है । 

श्री अरविन्द का अतिचेतन मनोविश्लेषणवादियों के अचेतन झौर भ्रधोचेतन 
का पूरक है । यह अतिचेतन वही है जोकि झात्मा, ईश्वर शोर श्रधि-प्रात्मा 
(0५७7 500) है। यह हमारी झपनी सर्वोच्च, सर्वाधिक अन्तरंग और सबसे 
विस्तृत प्रात्मा है। यह भपने देवी ज्ञान भौर संकल्प की शक्ति से हमको झौर 
जगत को उत्पन्न करने चाला सब्चिदातन्द है। यह सर्वांग मनोविज्ञान भ्री 
प्ररविन्द के सर्वांग दर्शन के प्रनुरूप है व्यक्ति समस्त विश्व का सूक्ष्म प्रतिनिधि 
है । मानव गैतना के स्तर अपने झनुरूप । विश्वमय स्तरी से सम्बन्धित हैं । विदव 
में एक भ्रविभाजित जड़ पदार्थ, जीवन भ्रोर मानस है । 
प्रच्यन्न पुएंष (&४०४४४०४) 


परूतु सम्मवतया श्री अरविन्द के सर्वांग थोग को सबसे बड़ी खोज प्रच्छम्त 
पुरुष है। यह भारोहण शोर प्रवरोहण करती हुई चेतना की मिलन-भूमि है। 
उसप्तभे हमारी चेतन सत्ता और प्रकृति से कही प्रधिक विस्तृत एक पम्तर्मंन, एक 


२८. थी अरविन्द ; देसेज भाव योग, पृष्ठ १२९८-२६ 


८ए थी प्ररधिस्द का रावाँग दर्शन 


प्रस्तर्भाण घौर एफ भन्तरंग गूड्य मौतिद् सत्ता है। भतिचेतन के समान यद भी 
बाह्य संधार से राम्यस्पित है। उसमें सूक्ष्म इन्द्रियों हैं जिनके द्वारा बह विश्वमय 
का उसके रामी स्तरों में प्रनुभव फर राकती है। यह हमको हमराधि धरा तिद्रा 
में प्रेरणाएँ संगोधि शान, विवार, सइत्य, इन्द्रिय सडेत भौर प्रिया इस्पादि वी 
प्रवृत्तियाँ देता है। वह भन्तरग यस्तुप्रों भौर भतिमौतिक प्रनुभवों मा दृष्टा 
है। घह इस यारण तलवत्ती नही कहलाता कि यह निम्नतर है बल्कि इसलिये कि 
यह प्रावरण के पे है। थ्री भरपिन्द ने प्रच्चम्त सत्ता में इन्द्रयय्तर घटना 
प्रत्यक्ष ((४:५०४०7०८) भौर इस्द्रियेतर वियार प्रत्यक्ष (॥0०9/79) इत्यादि 
फो शक्तियाँ बतताई हैं। यह ज्ञान के क्षेत्र का प्रत्यपिक विस्तार कर सकता हैँ । 
ग्रद्यपि उम्रके चिल्ों भौर प्रत्रिमाप्रो को रामकना बाह्य मानस के लिये प्त्यन्त 
कठिन है। प्रच्छप्त पुरुष पी सबसे भ्रधिक महत्वपुर्स शक्ति जोफि उसको थोग में 
इतना लामदायक बनाती है, उप्तका बाह्य विश्व हे प्रत्यक्ष सम्वन्ध में झाने के लिए 
फैलना है| इस प्रकार वह भनन्‍्य प्रात्माग्रो भौर बाह्य जगत को प्रत्यक्त रूप मे जानता 
है। यह हमारे चारों भोर रहने वाली भौर हमारे व्यक्तित्व, भौतिक शरोौर, 
मानस-शक्ति भौर जीवन-शक्ति को प्रमावित करने बाली बिश्य प्रकृति की प्रप्रत्यक्ष 
शक्तियो, व्यक्तियों, बस्‍्तुप्रो भौर ग्रुद्म शक्तियों का एफ प्रत्यया भ्रन्तिम, यपार्य 
भौर सहज ज्ञान पा सकता है | वह मविष्य में भौर विश्व शक्तियों के सभव मार्गों 
में भी देख सकता है। प्रच्छन्त पुरुष की सहायता से प्रात्मा मानसिक, प्राणात्मक 
श्रौर शारीरिक शक्तियो को ययार्थ रूप में नियत्रित कर सकती है भौर इस प्रकार 
एक सर्वाग रूपान्तरण भौर सर्वांग ज्ञान की भोर ले जा सकती है। परन्तु इस 
प्रकार का क्षान भपूर्णं है जब तक कि व्यक्ति प्रच्छन्न पुरुष के दो छोरो, निम्नतर 
भौर उच्चतर, भ्रवचेतन भौर प्रतिचेतन पर नही पहुँचता । प्रवचेतन के विरुद्ध 
प्रष्छक्ष पूृर्ष एक गुप्त भन्तर्चेतत (ह7००5०८४) पथवा झावृत्त चेतन 
((॥९77४००॥5$०८7४) है । इस प्रच्छनन पुरुष के त्रमश॒ विस्तार से ही व्यक्ति 
ग्रधिकाधिक विश्वमय होता जाता है प्रौर उसकी दीवारो के दूटने से वह विश्व- 
मय चेतना प्राप्त करता तथा एक ययार्थ विश्वमय व्यक्ति बन जाता है । 


कर्म फा नियम 

इस प्रकार सर्वाग मनोविज्ञान भौर सर्वांग दर्शन का प्न्तिम लक्ष्य मानव 
का विकास है। भ्रतः श्री भरविन्द ने कम के वियम की सर्वसाधारण व्याख्या को 
नही भाना है। दण्ड शोर पुरुष्कार के तुच्छ विचार बौद्धिक मानस को प्रमावित 
खड़ी वर सकते । परन्तु यह नियम एक सामान्य पर्थ में मात लिया गया है जिसके 
अनुसार जो जैसा बोवा है वह वैसा काटता है। मनुष्य अपने भाग्य को स्वय 
बनाता है। श्री भ्रविन्द के प्रतुसार वच्यानुक्रम और परिवेश तक मनुष्य के 
चर्ेमान भौर भूतकालीन कर्मों के परिणाम हैं । कभी-कभी वे दूसरे के कर्मफल मे भी 
और दूसरे उत्तके कर्मफल मे भागी द्ोते हैं क्योकि समस्त सत्ता एक सूजसयय है । 
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परलु विमिल जस्मों में मो एक सम्बन्ध है वर्तेमान जीवन का प्रस्तित्व, प्रकृति 
श्रौर परिस्थितियाँ मानव के वर्तमान और गत कर्मों के परिणाम हैं। प्रगट रूप में 
हम कामी-कमी प्रकृति के नियमों में न्याय नही पाते परन्तु श्री प्रविन्द के श्नुमार 
साप्रान्य रूप में करत का नियम यथायें है| केवन कर्म ही नदी वल्कि विचार औौर 
भनुभूतियों के मी प्रयने झवुरूय परिणाम होते हैं यद्यपि कर्म जीवन का सर्वाधिक 
भाग होने के कारण, सर्वाधिक परिण्यामदायक होता है। ऐसा इसलिये भी है क्यों 
कि मनुष्य भ्पने विचार तथा झनुभूतियाँ फी अपेक्षा भपने कर्म पर भ्रधिक 
नियन्त्रण कर सकता है। परन्तु भाग्यवाद के विरुद्ध श्री सरविन्द का बहना है 
कि कम का नियम आ्रात्मा का माग्य निरूंत्त नहीं करता बल्कि ग्रात्मा कर्म को 
अक्रपने साथन के रूप में श्रयोग करती है। कर्म आध्यात्मिक स्वातन्ध्य का उल्लंघन 
नहीं करता । जैमे-जैसे हम विकास के क्रम में श्रवरोहण करते हैं पाँत्रिक नियम 
का अधिकार क्रमशः क्षीण होता जाता है श्र हम झ्विकाधिक भाष्यत्मिक 
स्वतन्त्रता पर पाते जाते हैं । जैस्ता कि श्री प्ररविन्द ने संकेत किया है, '“**'प्रकृति 
तियम झौर प्रक्रिया का क्षेत्र है परन्तु प्रात्मा श्रथवा पुरुष ग्रमुमति का देने वाला 
अनुपन्ता है श्लौर यद्यपि साधारएतया बहू एक साक्षी रहता ही पसन्द करता है तो 
भी यदि वह चाहे तो भ्रपनी प्रकृति का स्वामी ईश्वर हो सकता है ।”* झात्मा 
शरीर में घात्माभिव्यक्ति झोर झ्रनुमव तथा विश्वगत श्रनुमव के द्वारा प्रकृति का 
विराप्त खोजती है त्ताकि चह अज्ञान से छुड सके । यही बुद्धि उत निधम् का निदेः 
करती है जिपको क्रि चंत्य सत्ता मान लेती है। सत्ता भौर उप्तका सकल्प भाग्य से 
अधिक महत्वपूर्ण हैं। भ्रात्मा की चेतना-श्क्ति के विभिन्‍न प्रकारों वी प्रकृति 
अनेक झनुमवो का एक प्रत्यचिक गहन समूह बताती है जिसका विचार करना हो 
चाहिये | योग्यतम के श्रस्तित्व का नियम ही इस प्राकृतिक न्याय पर आधारित है 
कि व्यय की हुई धरक्ति का प्रकृति से ययोचित पुरस्कार मिलना ही चाहिये । सम 
सम्बन्च (९०गर्भा०ण का सरल तक अथवा जीवन और प्रकृति के भ्रन्याय की 
द्षातरिपूति करने के लिये कर्मेफल की महत्ता ठहसने का विधार कर्म के नियम के 
लिये एक दुईल आधार है । इस प्रकार के न्याय का कोई नैतिक प्रौचित्य नही है। 
क्योंकि नैतिकता पुरस्कार नही चाहती । प्रकृति की प्रक्रियाप्रों में भनुभव का उपदेश 
है । नैतिक नियम प्रकृति पर शासन नही करते । जैसा कि थ्री अरविन्द ने कहा है, 
रूपो में “पुनजेन्म की परिस्थितियों का समस्त झात्मा की एक विशेष आवश्यकता, 
विकाप्त की झ्रावश्यकता, झनुमद की मौग के चारों भोर केन्द्रित है, बही उसके 
विकास के क्रम का नियंत्रण करती है शेप सव कुछ गोण है ।”" इससे हम पुनज॑न्ध 
कौ समस्या पर भा जाते हैं । 





३६. थी अरविन्द : द शाइफ़ डिदाइन, भाग १, ६२६ 
३०. दही, पृष्ठ ६१७ 


€० श्रों प्ररविन्द का सर्वांग वर्शन 


पुनर्जत्म फा दर्शन 


इस प्रकार श्री अरविन्द ने पुनर्जन्म को निश्चित करने वाले कर्म के नियम 
के प्राचीन घामिक विचार को नही माना है। इस सम्बन्ध मे श्री प्ररविल्द का 
अपना विचार कुछ मोलिक मान्यताग्रो पर भ्राधघारित है जिनमे से एक यह है कि, 
#४"*“जिम्का कोई श्रन्त नही है उसका अवश्य ही कोई प्रारम्भ भी नही होगा ।/७ 
यदि आत्मा प्रमर नही है तो श्रावागमन का नियम दूट जाता है। साथ ही एक 
अमर झात्मा मृत पदार्थे की उत्तत्ति नही हो सकती यद्यपि उसमे अवरोहण करके 
वह अपने कुछ आध्यात्मिक गुण उसको दे सकती है। दूसरे, विकास मे प्रत्येक 
भ्रवस्था का एक भूत होता है । भ्रत. आत्मा का व्यक्तित्व अपने विकास के लिये 
एक पुर्वजन्म की सम्मावना दिखलाता है। तीप्तरे यदि व्यक्तित्व मानसिक, प्राणात्मक 
अथवा भौतिक वश्ञानुक्रम का प्रिणाम है तब ग्रात्मा तटस्थ होनी चाहिये । भव 
यथार्थ और झमर होने के साथ झात्मा नित्य भी होनी चाहिये भौर तब या तो 
बहू एक अपरिवतंनीय झात्मा होनी चाहिये अथवा एक कालातीत पुरुष । यह ध्यान 
रहे कि पुनर्जन्म की समस्या अद्गेत अ्रयवा बौद्ध दर्शन जैसे सिद्धान्तों में नही 
उठती क्योकि जबकि प्रथम मे समस्त शरीर धारण भ्रम मात्र है भौर प्रात्मा 
नित्य मुक्त है द्वितीय में कोई स्थप्यी भ्रात्मा ही नही है। पुनर्जत्म के लिए एक 
स्थिर तथा साथ ही एक गतिशौल आत्मा की झावश्यक्रता है क्‍्योक्ति दोनो मे से 
किसी की भी अनुपस्थिति मे वह निरर्थक हो जायेगा। इस भ्रकार भरी प्ररविन्द 
के दर्शन मे पूनर्जन्म एक भ्रावश्यक शर्तं है । वह एक प्राध्यात्मिक विकास के कार्य 
के लिये एक पझनिवापे प्रक्रिया है। परिवर्तत ग्यौर विकास यथायथ हैं क्योकि भारोहण 
ग्रात्मा के प्रवरोहएण का एक स्वामाविक परिणाम है। इस तरह झात्मिक 
पुनरत्यान, मोक्ष झौर गात्मा का विकास और इसी प्रकार पुनर्ज-्म भी यथार्थ 
क्रियाएँ हैं । यदि सदृवस्तु अपरिवर्ततीय है, जैसा कि मायावाद मे है भ्रयवा यदि 
बह परिवतंन मात्र है, जैसा कि बौद्ध मत मे है, तव ये सब असत्य हैं । दृतारी झोर 
श्री प्ररविन्द के दर्शन में सब्चिदानन्द प्रत्येक जीव में है भर व्यक्ति में स्वयं को 
स्थापित करता है। “व्यक्ति मे वह विश्वमय में सब्रसे एकता के द्वारा भ्पनी 
सम्पूर्ण सत्ता मे भ्रपने को भरमिव्यक्त करता है ! व्यक्ति मे ही वह नित्य के रूप मे 
अपनी प्रतिशायिता को अभिव्यक्त करता है जिसमें समस्त विश्वमयथ एकता 
स्थापित होती है ।!! 
प्रत: जन्म और मृत्यु केवल संयोगमात्र नही हैं । मानव जीवन केवल भ्राक- 
सिमिक उत्पत्ति नही है । वह एक ऋमिक झूंखला मे एक कडी है जिमके द्वारा विश्व में 
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झात्मा पग्रौर धेयक्तितता ६१ 


ब्यायर प्रात्मा पपने प्रयोजन को क्रमशः विकसित करती है भौर भ्रन्‍्त में एक विस्तृत 
होती हुई भौर विक्राममान मानव झात्म चेतना के द्वारा भपनी कार्य करती है। देवी 
चेतना के एक केस्रीयकरण के रूप मे व्यक्ति के पहलू हैं एक प्राष्यात्मिक ब्यक्ति 
भौर एक व्यक्तित्व की प्रात्मा । प्राध्यात्मिक निर्वेकक्तिक व्यक्ति के रूप में वह 
सच्चिदानन्द से एक है जबरि व्यक्ति की प्रात्मा केः रूप मे उसके भ्रपने विकास को 
विश्वमय विकास के नियमों का पालन करना चाहिये । यह सर्वांय योग का 
भाषारभूत नियम है। श्ात्मा झरीर, जीवन झथवा मानस की भ्रप्रवात रचना 
नही है भौर इस कारण बह उनसे ऊपर गौर नीचे की स्थितियों प्र जा सकती 
है । वह भ्रपनी विभिन्न प्रभिव्यक्तियों के धनुसार विभिन्‍न शरीर ग्रहण कर सकती 
है। श्री श्रविर्द के धब्दों में, “प्रात्म मानसिक मानवीयता के सूत्र से बन्धी 
नही है । वह उससे प्रारम्म नही हुई भौर उसके साथ समाप्त नहीं होगी; उसका 
एक मानव पूर्व भूतकाल है। और मानव से परे भविष्य है ।/”* व्यक्तिगत प्रात्मा 
विभिन्‍न रूपो में विफसित होती है जब तक कि वह्‌ मानव तक पहुँच जाती है जो 
कि भौर भी उच्चर स्तरों के लिये एक सीढ़ी मात्र है। निम्त से उच्च तक, पशु 
से भानव तक प्रगति इतनी सुनिश्चित है कि वह लौटी नहीं जा सकती । ऐसा 
तमी हो सकता था जबकि परिवर्तव स्थायी न॑ होता । इस प्रगार नवीन मानव 
रुपो में युनर्जन्म ही सामान्य नियम है। ऐसा इसलिये भी है क्योकि मानव रुप 
घारण करने के पदचातु मी कार्य समाप्त नही होता हैं वल्कि भात्मा को प्भी 
झौर मी उच्च संमावनाप्रों को प्राप्त करना है। जब हम विश्वमय विकास को 
एक प्राध्यात्मिक महत्व देते हैं जोकि हमारे भ्रपने स्तर तक सीमित न होकर 
विशालतर विश्वमय सामूहिकता का एक पंश है तव पुतर्जन्म एक ग्रनिवार्य भ्राव- 
इयकता बन जाता है ॥ फिर क्योकि हमारा जगत ही एकमात्र जगत नदी है इस 
लिये प्रात्मा को मृत्यु के तत्काल पश्चात्‌ शरीर घारण करने वी प्रावश्यत्रता नहीं 
है | श्री भ्रविम्द के झनुसार यदि ्ात्मा के प्रनुमव सात्मीकरण की पग्रावश्यकता 
के लिये पर्याप्त रूप से गहन नही हैं श्रौर यदि दूसरे स्थरों से श्राकपित होने के 
लिये मानसिक प्र प्राणात्मक व्यक्तित्व पर्याप्त रूप से विकत्तित नही हैं तथ एक 
और दूसरे जन्म तथा ग्रन्य जगतो को जाने के मध्य पर्याप्त अवराशय होना चाहिये । 
जन्म भौर मृत्यु श्रात्म्म के विकास के एक ही त्रम में दो कड़ियाँ हैं । मृत्यु के 
पश्चात्‌ प्रात्मा किसी मध्य के स्तर में श्रथवा कुछ वाल्पतिक इच्छामूलक रचनाप्रों 
में ढक सकती हैं। वह मौतिक, श्रास्धात्मक झौर सानतिक जयतों से भी गुजर 
सकती है भौर ग्रस्यायी रूप से वहाँ रुक सकती है । 


पिछले जन्मों की स्मृतियों वा यहाँ कोई महत्व नहीं है क्‍योंकि सात्मीकरण 
के विकामात्मक प्रयोजन और व्यक्तित्व के विकास के लिये गत भ्क्तियों के सार रूप 
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&€२ थी भरमगिरद का सर्वाग दर्शन 


परिणामों को भसी प्रगार ध्रारम सात गरने मी प्रक्रिया को उसकी घायरयरता नहीं 
है । स्मृति की प्रनुपत्िषिति पुसजस्म या उसी प्रयार राण्डन मही करती जिस प्राार 
कि यह हमारे यतंमान जीवन गा राष्यन नहीं बस्ती । क्षशिक "म्रह" नहीं गह्कि 
हमारे परदर फा धेरप सत्य ही प्रमर है । प्राण भौर मानस जितने ही प्राप्पात्मिक 
बनते जाते हैं उतने ही प्रथिक उनरे प्ररिवत्व के धवसर हैं रपोरि तब प्न्तर भौर 
याह्य फे बीच की दीयारें टूट जायेंगी भौर भ्रमर चैरप पुरप के मातभिक भौर 
प्राणशारमक प्रतितिधि जीवन पर धासन करेंगे । भौतियः भी केवल सभी जीवित 
रह साता है जयकि यह इतना नमनीय हो जाएं कि प्रत्येड प्राष्यात्मिक परिवर्तन 
इग साथ दे। भौतिक ध्षाय नहीं चहिक्र एक प्रधिफ उत्तम शापन की भ्न्तरग 
भ्रावश्यकता ही भात्मा को शरीर का परित्याय करने को प्रेरित करती है । इस 
प्रहार प्रत्तिम विस्लेयण के धनुसार पुतज॑स्म एक भ्रपरिवर्तंनीय ब्यति रव के सतत 
नवीन रूप घारण करने प्रयवा दीव॑काल तक जीवित रहने भा यंत्र भहीं है बल्कि 
प्रकृति में प्रा्यात्मिए बिक्रास फा सापन है। पदार्थ में ध्रात्मा या तिवर्तेत ग्रौर 
तल्पइ्चात्‌ उप्तया प्रावतेन श्री भरविन्द फी विश्व प्रपश्च की व्याख्या की सम्पूर्ण 
कथा है। इससे सृष्टि भौर एक तथा प्रनेक के सम्बन्ध की समस्याएं कहाँ तक 
सुलभती हैं यह हमको प्रगले प्रध्यय में देखना है। 


दि 


जगत और सृष्टि 


“चेतना एक मौलिफ वस्तु है, यह सत्ता में एक मोलिक बरतु 
है। चेतन की श्वक्ति, गति प्रौर प्रधति हो विश्व भौर जो कुछ उप्रमें 
है उस सब को उत्पन्त करती है ॥ फेवल विभ्‌ ही नहीं बल्कि भ्रणु 
भी स्वय को व्यवत्यित करने थाली चेतना के प्रतिरिक्त भौर फुछ 
महीं है। उदाहरण फे लिये जब गति में चेतन/ ध्रयवा गति का फोई 
प्रक्षेप प्रपने फो कार्य में भूल जाता है तब वह एक याह्म रूप से 
चवेतन घक्ति वव जातो है। जब यह झपने को रुप में भूल जाती है 
है तब परमाणु, भर भौर भोतिक बरतु बन जाती है। यथा में 
भय भी चेतना ही शक्ति में कार्य करतो है भौर रूप तथा रुप के 
विरुस को निदिच्तत करतो है । जब बह स्वयं फो धीरे-धीरे, विफास 
सान रूप से जड पदार्य के बाहर परससु भश्रद भी रुप में हो मुक्त 
करना चाहती है तव बहू जीवन, पद्चु शोर मानव के रूप में प्रगट 
होती है भौर वह झपने तिवर्तत से निकलकर झपने फो विकसित 
फरती हुई भी झ्ागे जा सफतो है भोर मनुष्य मात्र से बहुत कुछ 
झधिक यन सकती है ।”” +- भरी ध्रवि्द' 


भपने चारों भोर हम गति, परिवर्तन भ्रौर विविधता पाते हैं भौर साथ ही 
बति हैं स्थिरता भोर एकता । एक और पनेक, सत्‌ झौर संभूति भ्रनुमव के एक 
से ही तथ्य हैं भोर एक सामजस्यपुर्ण दर्शत वो उन सभी को स्थान देना चाहिये । 
परन्तु उनका झन्तसंम्बन्ध ही सबसे दुरूह धसस्या है । क्या सद्वस्तु एक है श्रथवा 
ध्नेक ? यदि झनेक है तो इन भनेकों से यया सम्बन्ध है जोकि उनके हारा एक 
ही जगत के भ्रनुभव का माघार है ? यदि एक है तो जगत वी विविधता का 
तथ्य किस प्रक्रार समझाया जायेगा ? यदि दोनों हैं तव फिर उनमे क्या सम्बन्ध 
है ? यदि अनेक एक की पमिव्यक्ति है तो कैसे, कब भौर क्यों एक भनेक वन 
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६४ थी प्रशिद का सरदाँग दर्शन 


णाता है ? फिर कया संभूति एफ निरय शष्प है ? यदि हैँ, तो उसवा संत से कया 
सम्बन्ध है यदि गद्दी सो संभूति विश प्रगार रु गे निषली ? बया जगय एफ 
उतलनि है पधया प्रमिब्पक्ति ?ै सुष्टा वौन है? सृष्टि का प्राधार वया है ? सके 
में हमारी सोन जगत फे 'बषा! 'यसे! भौर 'बपो' के विपय में है। 

प्रस्तुत प्रध्याय में टूमने झपने थ्िवेघन को मुझ्यतया जगत के बया के विवेचन 
तक ही सोमित रखा है. भौर 'इसे' रा ययो” मेः बिचार यो भगले प्रष्याय के 
लिये दोड़ दिया है । इंग प्रयोजन के लिये हमने पांच प्रतिनिधि सिडास्त चुने हैं। 
एफ भौर भट्॑त एप ही पो सम्पूर्ण सदयस्‍तु मानता है । दूसरे छोर पर है बटुतत्ववाद। 
शुत्यथाद दोनों का ही निषेष करता है। दूसरी भोर दोनों को स्वीपरार करने वाला 
सिद्धांत है। यह स्वीश्ृति दो प्रकार भी हो सपती है द तवादो झौर प्रद्द॑तवादी, 
जैसे सॉस्य भोर श्री प्ररविन्द का सर्वांग सिद्धान्त | फिर ये पाँच पिद्धान्त तीने 
प्रकारों मे विभाजित डिये जा सकते हैं। धूल्यवादी जगत थो भसद मानते हैं, 
भद्ग तवादी रादु-प्रसद्‌ भौर दोप सब सादू । पहले दो सिद्धान्त उप्रको प्रविद्या गी 
उत्पत्ति मानते है। भ्रन्तिम दोनों प्रारम्भिक प्राधार को घक्ति मानते हैं। इन्दी 
दोनों में पुनः शक्ति की प्रति के विषय में मतभेद है । सांस्य स्‍्रौर साइवानत्न 
उसको भन्पा मानते हैं जबकि श्री भरविन्द ने उसको चेतन माना है। प्रन्त में ये 
दोनों ही जगत को भभिव्यक्ति मानते हैं । 


भापावाद 

हावर ने भ्रपने भायावाद के सिद्धान्त फो प्रध्यास कै विचार १र भाधारित 
किया है । प्रतः मायावाद की परीक्षा करने के पूर्व भम्यास की प्रकृति की 
विवेचना करनी चाहिये ; शहर के भ्रतुसार भम्यास सत्य एवं भसत्य के मैथुन का 
परिणाम है ।' उसकी परिभाषा इस प्रवार की गई है :- 

#स्मृतिरूप: परम पूर्व दृष्टावभासः ।/* 

परन्तु शंकर के मत के विरुद्ध यह प्रज्ञात भथवा भूल केवल एक स्थानच्युत 
ज्ञान है ) वह जो बुद्ध आरोपित है उसकी सत्ता का नही, बल्कि केवल उसको उस 
स्थान पर देखे जाने की प्रनुकूलता का निषेष करता है जद्धां पर कि वह नहीं थी। 
मानस की भूलों से ली हुई उपमाए' जगत प्यवा व्यक्ति की सत्ता के भाध्यात्मिक 
दष्यो की व्यास्या नही करती क्योकि मानस एक श्रश् है श्र हमारी सत्ता का 
सर्वोच्च भ्रश भी नही ! मानसिक अआ्रान्पियाँ बाह् वस्तु की सत्ता के सत्य को प्रमा- 
वित नहीं करती । 

इसके भागे किसी यस्तु के उससे भिन्न वस्तु पर भत्यक्ष के रूप में प्रध्यास 


२. “सत्वानुते मिथुनी कृत्य 
३. शॉंकरभाष्य १,१,१ 


- जगत धोर सृध्टि ६५ 


की व्यास्या की गई है-- 
अध्यासो माम गतस्‍स्मिस्तदुवुद्धिः 
गह व्याख्या भी दी वस्तुभों के घस्तित्व को पूरवकल्पना पर भ्राघारित है। 
जैसा कि श्री प्ररविन्द ने कहा है, “मानसिक भ्रान्ति वी उपमा केवल तभी लागू 
हो सकती है जबकि' हम एक नाम, रूप मौर सम्बन्धहीत ब्रह्म तथा एक ताम, 
रूप भ्ौर सम्बन्ध सहित जगत को एक-दूसरे पर प्रारोपित समान सदवस्तुए मान 
लें शकर स्वय ही इस प्रकार की झ्रालोवना के प्रति सनग था। वह पूर्वपक्ष 
- मे दो भ्रकार के प्रतिवाद की कल्पना करता है। एक तो यह कि वहठुग्रों भ्रयवा 
उनके गुणों का निविषय आत्मा पर किस प्रकार भारोप हो सकता है | दूसरे यह 
कि यदि केवल झात्मा हो सद्‌ है और झनात्मा भ्रमद तो श्रम्यास भसंमव है। 
« इन दोनों प्रतिवादों के प्रत्युत्तर में शंकर ने जो तक उपस्थित किये हैं वे सम्तोप- 
जनक नही हैं। पहले प्रतिवाद के लिये वह कहता है कि भात्मा 'प्रविषय नही है 
क्योकि वह “परहं” की चेतना का विषय है ।' परन्तु वस्तुतः यह बह झात्मा नहीं 
है जो कि शंकर के वेदान्त दर्शन में एकमात्र सत्य भानी गई है । भव. शंकर ने 
भागे कहा है, “ग्रन्तरंग भात्मा के साक्षात्कार की सहजता के " कारण” शझात्मा को 
जाना जाता है । 
“अ्रपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्ध: ।* 

परन्तु फिर यह प्रात्मा का विपयी के रूप में ज्ञान -है भोर इस कारण 
- अ्रतिवाद का उत्तर तो न हो पाया । शंकर ने भ्पने पक्ष मे एक भौर तक उपस्थित 
किया है। वह कहता है, भौर "ऐसा कोई नियम नही है कि एक वस्तु केवत एक 
भ्रन्य वस्तु पर आरोपित की जाय जोकि हमारे सम्मुख उपस्थित हो ।' परन्तु 
- यदि शंकर का मह मत मान लिया जाय तो भ्रध्यास की दोनों परिभाषाएँ छोड़नी 
पडेंगी क्योंकि दौनों में हो एक वस्तु के दूसरे पर भ्रारोप की बात वही गई है। 
शकर पपने मत को भागे सह कहकर स्पष्ट करना चाहता है कि श्रप्रत्यक्ष होते 
हुये भी अविचार झील लोग ही बाह्य अ्रपवित्रता इत्यादि का झ्ारोप करते हैं। 
परन्तु यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि यद्यपि हम श्राकाश को नही देखते 
तथापि हम अ्रनुमव के द्वारा उसकी सत्ता का अनुमान कर लेते हैं भ्ौर इस कारण 
» यह उपमा केवल तभी प्रामास्यिक हो सकती है जबकि श्रनात्मा की उपस्थिति मी 
अ्नुमव साध्य मानी जाय ।॥ इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर का अभ्यास का 


चद्दी 

बी, भूमिका । 
*'प्रस्मत्मत्यपविषयत्वात्‌”-- शंकर भाष्य १, १, १ 
बद्दी 

यद्दी 


गे छू रब छह 


६६ भी झरविस्व फा सर्वाग दर्शन 


सिद्धान्त तर्क के सामने नहीं टिकता चाहे मानस्रिक भुल की ध्यास्या करने में 
उसका कुछ मी महत्व ही। जगत की सत्ता के झनुमद को केठल तभी श्रध्यास 
हा जा सकता है जबकि मावस ही सृष्ठा हो और इस विकल्प की हम पीछे 
पर्याप्त प्रालोचना कर चुज़े हैं। 
अब हमको दांकर के माया के पिद्धान्त की परीक्षा करनी चाहिये | भर्देत के 
तर्क के भ्रनुमार एकता और धनेकता दोनों समान रूप से संत्य नहीं हो सकती। 
“यदि एकता झौर अनेकता दोनो ही चारतविक होती तब हम सांसारिक दृष्डिकोण 
बाले को यह नहीं फह सकते थे कि वह श्रसत्य में फेस गया है ।" जञाग्रत प्रवस्था 
फी वस्तुओं को स्वप्नों की वस्तुओं से पृथक्‌ करते हुये शकर ने कह्ा हैं कि जहाँ 
तक वे चेतना की विपय हैं वहाँ तक दोनो सत्य हैं । 

“दुष्यत्वमु भ्रस॒त्यत्व च अ्रविशिप्ट उमय्म्‌'.” सद्‌ वह है जोकि सब समय 
उपस्थित है (त्रैकालिकाद्यवाध्यत्वमु) । वह सद्‌ है जोकि था, है श्रौर होगा (काल+ 
भय सत्तावत्‌) जगत असदु कहां गया है क्योकि वह ययार्य ज्ञान द्वारा बहिष्कृत 
किया गया है (ज्ञानैकनिवत्यंत्वमु) । उच्चतर का ज्ञान निम्न को श्रयथार्थ जानकर 
परित्याग कर देता है। जो कुछ है वह संझभृति है जोकि “अर्थ क्रियातारं/' होने के 
कारण न सद्‌ है न भसद्‌ । जो कुछ ब्रह्म से मिन्न है वह भ्रसद्‌ है। “जगत न वो 
है श्रौर न नही है भ्रतः उप्तको प्रकृति अनिवर्चनीय है” (तत्वान्यत्वम्याम 
ग्रतिवर्धतीया) । जबकि बह “सदुसद्विलक्षण” है, वह सदसदात्मक भी है । इस 
प्रकार कान्ट के समान शंकर ने सभूति को संदुवस्तु का एक विकल्प पात्र माता 
है (विकल्पो हि वस्तु )। “सद्‌ का झसद्‌ से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ।! 
+'नाह ग्रदम्ततती सम्बन्ध." जग्रत “जैसे तैसे” अस्तित्वमय है क्योंकि उप्तका ब्रद्म 
से सम्बन्ध भ्रनिवर्ननीय है। शऊर गौंडपाद के प्रजाति भ्रयवा प्रविवर्तेन के 
सिद्धान्त से सहमत है। जेगत विकसित अथवा उत्न्‍न नहीं है परन्तु सीमित 
दृष्टिकीण के कारण ऐसा प्रतीत होता है। 

इकर ने अनेक प्रकार के उदादरण दिये हैं जैसे सप और रज्जू, सीप भीर 
रजत, मदस्यल और मृगतृप्णा इत्यादि । इन उदाहरणों वा प्रयोग करके उपने 
यह दिखलाने का प्रयत्न किया है हि ब्रह्म पर जगत का कोई प्रभाव नही है. 
बचे जगत उत्त पर, आरोपित हैं । पह एक रूपान्तर नही है बपोकि कारए और 
कार्य मिन्‍न-मिन्‍न हैं। व तो विर्दे है इस प्रक्रा भाया न तो सदुह्पा है मे 
अप्तद्रूपा प्रौर न उमयात्मक ही | बढ़ सदुसद्‌ है प्लोर चह छारण प्रतिवर्यवीय है 

६. वही, २, १, १४ 

१०. गोौड़पाद कारिका, शाइरभाष्य, २४, 

१९. शॉकर भाष्य, ३, २, ४ 

१२. माप्यूक्य उपरनिषद, शौरुर भाष्य, २.७ 





जगत झौर सूध्ठि ६७ 


हा सनातनी होने पर भी मिथ्या है।" यह ध्यान रहे कि शंकर ने भगत को 
स्वप्त मानने के विचार का विरोध किया है भोर प्रातिमासिक तथा ध्यावहारिक 
हतरों मे स्पष्ट भेद किया है। माया न तो ब्रह्म के समान सद्‌ है भौर न प्राकाश 
कुसुम के समान प्रसद्‌ । चह ग्रह्म से निकल कर संसार की सृष्टि करती है। बह 
अविदा भी कहलाती है। वह ईश्वर फी छृजन-श्क्ति है प्रोर उसमें ही है। वह 
जगत को रचना में भ्नश्यर, जड़ ग्राघार है।" इस प्रकार झकर समस्त परिवर्तन 
गति, विवर्तन तथा विविधता को मिथ्या एवं भश्ान मात्र मानकर परित्याय कर 
देता है। 
बाद के भद्देतवादियों ने शंकर से एक कदम झौर भी भागे जाकर जगत को 
विपयीगठ मान लिया है। हमारी चेतना जगत के विषयों की सृष्टि करती है भौर 
विपय-विपयी सम्बन्ध के समाप्त होते ही समाप्त हो जाती है, यह मावमर चित- 
सुत्री, भद्व॑तसिद्धान्तमुक्तावली भौर योगवाशिप्द के प्रणेता दारशनिकगण एक 
भ्रकार के एकजोववाद पर प्रा जाते हैं। यह मायावाद की स्वाभाविक चरम 
परिण॒ति है। परिवतेन, विकास भौर वंयक्तिकता श्रनुमवसिद्ध सत्य हैं भौर किसी 
भी सूक्ष्म तक द्वारा उनका प्रनस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। भव्यभिचार 
का नियम भ्रसीम के दिएय में लागू नहीं होता । भ्रह्म जगत में अपनी भस्‍मिव्यक्ति 
मे न तो सीमित है भौर न विभाजित । शकर ने जगत को भ्रविद्यामूलक चतलाया 
है परन्तु भ्विद्या के कारण को नहीं समझाया | जगत में भज्ञान भवश्य है परन्तु 
इसी भ्रज्ञान की विवेचना करना ही तो दर्शन का कायें है। यहाँ पर किती भी 
सिद्धान्त के प्रामारिकता सर्वाय अनुभव से जाँची जा सबती है। पभनुभव की 
सर्वांगीणुता की परीक्षा उमकी सर्वग्राही सामंजस्यकारी प्रकृति है। परम “क्यों” 
की समी व्यास्पायें स्वमावत्या द्वी सर्वाग प्रनुभव का वर्णन मात्र होंगी। हमारा 
ज्ञात से भ्रज्ञात को प्रोर जाना स्वेधा उचित है भौर इस फारण धस्तुओं की 
सापान्य ब्यवप््या के प्रनुूल कोई जी व्यास्या प्रामाणिक भी होगी और संभव 
भी । माया का सिद्धान्त उस सर्वांग भनुमव में फिट नही बंठता जोकि किसी का 
भी बहिष्कार नहीं करता बल्कि सभी को स्वीकार करता भौर संश्लिष्ट करता 
है। दर्शन केवल सामास्य बुद्धि नही है । वह वस्तुओं की परम प्रकृति की व्याख्या 
करता है और यदि पारमायिक दृष्टिकोण से संसार भिध्या है तो कितने भी 
सूक्ष्म तह देने पर भी वह यथार्थ रूप में भो मिच्या ही कहा जायेगा । यह ध्यान 
रहे कि जिस श्रृव्यभिचार के नियम को शंकर ने इतना भधिक महत्व दिया है 


१३ “न सदर्पा नासदरूपा गाया नैदों उभयात्मिका। 
सदसदाभ्याम्‌ पघनिर्दाच्य मिष्या भूता सदादती 


सूर्ये पुराण, शांकर भाष्य ये उधुत, १,१६ 
१४. बडिवेक चूड़ामणि, पृष्ठ १०५ 


९८ श्री प्रविस्द का सर्वाध दर्शन 


उसी का श्रयोग करके नागाजू'न ने समस्त जगत की पगात्यवा घ्रिद्ध कर दी है। 
वस्तुत्तः केवल ताकिक शोर पूर्णतया निषेघात्मक मत सद्यस्तु के एडॉगी स्वरूप 
पर ही पहुंच सकता है। परन्तु उपनिषदों के सर्वांग दर्शन में, जिस पर शंकर 
भपने मत को प्राधारित करने का दावा करता है, मेकारात्मक भौर स्वीझारात्मक 
दोनों ही प्रणालियों का प्रयोग किया गया है। धांकर का यह तके भ्रधिक सार्थक 
नहीं हैं कि संभूति कमो भी सत्‌ पर नही पहुँचती क्योंकि भ्रनुमव के सत्य के रूप 
में सभूति स्वयं सु की संभूति है। णो कुछ ब्रह्म से मिन्‍त है बह मिस्या है, परन्तु 
फिर णो कुछ है बह सब दइह्य ही होता चाहिये । यदि कोई देसा तत्व है जो इहा 
से भिन्‍न होते हुए भी प्रनुभव का विषम है तो हम एक श्रकार के द्वैत पर पा 
जाते हैं। एक सर्वांग निरपेश् सदूवस्तु को सब प्रकार के झ्रनुमवों के लिये स्थान 
पाना चाहिये । यदि ब्रह्म एक वाजीगर मात्र नहीं है," तो पधमस्त सृष्टि यधाथें 
पौर उपसे ही सम्बद्ध होनी चाहिये। निरपेक्ष भौर जगत के सम्बन्ध की 
भनिवर्चनीयता के विषय में श्वकर के तक घाह्य सम्यन्धों के विचार पर भाषारित 
हैं । जैता हि ब्रैडले मे यथार्थ हो सकेत किया है, निरपेक्ष के भ्रन्तगेंत समस्त 
सम्बन्ध भ्रस्तरग भोर भवयवीय हैं। विज्ञान भौर दर्शन के क्षेत्र मे नवीनतम 
विकसित दिद्धान्तो ने विकात भौर परिवर्तन के सत्य को दृढतापुरवेक स्थापित 
कर दिया है। धांकर के दक्ष में त्वा भोर प्रनुभव मे स्पष्ट संघर्ष है। मानव 
सदव ही दाशंनिक से भधिक होता है भौर शंकर मे इन दोनों मे सतत द्न्द्र है। 
मानव के रूप मे दकर अपने दर्शन मे प्रत्येक भ्रकार के प्रनुभव के लिये स्थान देने 
को उत्सुक है परन्तु वस्तु जगत का स्थिर तर्क जिसको कि वह सर्वोच्च मानता है 
सब कही पनुभव को छिन्‍्न-मिन्‍न कर देता है भ्रौर भरत भे उसका दर्शन एकांगी 
रह जाता है । 


इसी प्रकार यद्यपि शकर का सृध्य का सिद्धान्त विरोधी सिद्धान्तो की 
विस्तृत झालोचना के पएश्चाद्‌ स्थापित हुआ है तथापि बढ यह भूल जाता है कि 
एक से भनेक की उत्पत्ति के लिये दोनो में एक मध्यस्थ की आवद्मफता होती 
है । ससीम का निर्माण करने वाली ईइवरीय शक्ति, हमारा वस्तु जगत गिसका 
परिणाम है, स्वय ईश्वर नही वल्कि उसका एक प्रश मात्र है क्योक्ति यदि ऐसा 
हो, तो ईश्वर केवल गतिशील ही हो जायेगा। इसी श्र में वेदो के दृष्टा 
ऋषियों ने माया पर विवार किया है | उनके लिये माया झसीम सत्ता के विशाल 
असीम सत्य में से नाम भौर रूप की उत्पत्ति करने के लिये भसीम चेतना की 
एक शक्ति थी। यदि शकर का भायाणद सत्य है तो मनुप्य झ्रात्मा भौर जड़ 
पदार्थ, स्वर्ग भौर भूतल, शुभ शर भ्रशुम, ज्ञान भौर झज्ञान के एक सतत दत- 


व १५ “सतत आ्तियों का एक सर्वव्यापी कारण नही बल्कि एक सर्ववब्यापी सदृवस्तु ही 
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बाद में रह जाता है। भनोवज्ञानिक भौर प्राध्यात्मिक दोनों प्रकार के भाशावाद 
भौर निराशावाद समान रूप से सत्य भौर भसत्य हैं। 
सत्य का हैँ तवाद 

सांख्य दर्शन के झनुसार परम सद्वस्तु दय, चेतन भौर भ्रवेतव, स्थिर भौर 
गतिशील, भाध्यात्मिक भोर जड़, विश्वातीत प्रौर विश्वगत, सर्वातिशायी और 
भ्रन्तरंग है। पहली पुरुष कहलाती है और दूसरी प्रकृति । पुरुष भोक्ता, दृष्दा, 
चेतन, मुक्त, निमुण झौर स्थिर है। दूसरी भोर प्रकृति मुक्त, दृश्य, भचेतन, 
सगुण भोर गतिशील है। पुष्प भौर प्रकृति के स्वमाव एक दूसरे से सर्वेभा 
विरुद्ध हैं भौर सच तो यह है कि इसी कारण उतको परस्पर सम्बन्धित करने के 
सांख्य दाशनिको के समस्त प्रयत्न कृत्रिम प्रतीत होते हैं भोर तके की कसौटी पर 
खरे नही उतरते । 

प्रकृति भौर पुरुष के सम्बन्ध को समभाने के लिये सांख्प मत “भन्धपंगुवत्‌/ 
की उपभा देता है। भ्रन्य स्थान पर लौह भोर चुम्वक का उदाहरण दिया गया 
है । परस्तु जैसा कि शंकर ने संकेत किया है, वह सांख्य की इस मौलिक मान्यता 
के सर्वथा विरुद्ध है. कि प्रकृति स्वमावतया ही गतिशील है। पहली उपमा भें 
क्योंकि पुरुष स्थिर है भौर प्रकृति भ्रवेतन भत. उनमें किसो भी प्रकार का भादान- 
प्रदान सभव नही हैं। भ्रयवा छौसा कि ब्ंडले ने कहा है पृथक्‌-पूषक्‌ वस्तुएं केवल 
एक पूर्ण में हो मिल सकती हैं। प्रशस्तपाद के भ्रनुसार प्रकृति, जोकि स्वमावतया 
ही ज्रियाशील है, स्थिर नही रह सकती । सांख्य दाशनिक के ग्रनुतार “प्रकृति से 
प्रधिक मम्र भौर कोई नहीं है जोकि यह जानने पर कि पह देखी णा चुकी है 
वह पुनः स्वयं को पुरुष की दृष्टि के सन्‍्मुख्ल नहीं करती 7”" परन्तु अचेतन प्रकृति 
यह किस प्रकार जान सकती है कि पुरुष ने उसकी झोर देखना बन्द कर दिया है? 
पुन सांख्य के भनुसार “जैसे ही वह मह जान जाती है कि उसकी उपस्थिति 
पुरुष के लिये हानिकारक हैं एक शुमचिन्तक कुलवधू के समान चह पुर हट 
जाती है।” 

“दोपबोघो४पि नोपसमपंणं प्रधानातुकुलबधूबत्‌ 7” 

यह उपमा मी भचेतन प्रकृति के तरोकों को समझाने में भनुपयुक्त है। 
ईइवर कृष्ण के भ्रनुसार पुरुष का प्रयोजन ही प्रकृति के विकास का एकमात्र 
कारण है । परन्तु यह्‌ सममना कठिन है कि नित्य मुक्त झ्रात्मा किस प्रकार कोई 
प्रयोजन रख सकती है । यदि पुरुष स्थिर चालक है झौर प्रकृति भ्चेतन तो उनके 
सम्बन्ध का प्रयोजन समझ मे नही आता भौर समस्त विकास योतरिक हो जाता 
है | सांस्यकारिका के श्रतुसार “जिस प्रकार एक नर्तकी रंगमंच पर प्रगट होकर 


१६. ईखर कृष्ण, सख्य कारिका ६१ 
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१०० शी प्ररविन्द फा स्वाग दर्शन 


पृत्य करने के पश्चात्‌ दर्शकों की उसमें रुचि न रह जाने पर नृत्य करना बन्द 
फर देती है उसी प्रकार पुरुष के सन्मुख भमिव्यक्त होने के पश्चात्‌ प्रकृति स्तब्ध 
ही जाती है ।” यह उपमा भी प्रकृति के उपयुक्त नही है क्योकि प्रकृति प्रयोजव- 
द्वीन है । फिर, पुरुष की उपस्थिति मात्र किस प्रकार प्रकृति में कोई गति उत्पन्न 
कर सकती है जबकि दोनो एक दूसरे के स्वष्य विष्द्ध हैं । 

सांख्य के श्रनुसार प्रकृति के विकास के लिये उसका पुरुष से सामीष्य 
भावश्यक है, परन्तु यदि भ्रकृति स्वभाव से ही गतिझ्लील है तो पुरुष से स्वतन्तर 
उसकी कल्पना मही की जा सकती । श्री भरविन्द के दाब्दों मे, "सत्‌ भौर उसकी 
चेतना क्षक्ति, पुरुष भौर प्रकृति मौलिक रूप में द्य नहीं हो सकते। जो कुछ 
प्रकृति करती है घह वास्तव में पुरुष द्वारा ही किया जाता है ।/!* मायावाद के 
समान ही सांख्य भी भ्रज्ञान के मूल की कोई विवेचन नहीं करता । वास्तव में 
सच तो यह है कि भ्रव तक बतलाई गई साख्य की समस्याएं एक सर्वाग भरद्वत के 
प्राघार पर ही दूर हो सकती हैं। एक निरपेक्ष द्वतवाद स्वयं भ्रपनी समुचित 
व्यास्या करने मे सफल होता है । समस्त सीमित कारण एक परम कारण पर 
भाधारित होते हैं । पुरुष झौर श्रकृति निरपेक्ष सत्ता की दो विभिन्‍न स्‍भवस्थिति 
मात्र हैं। 


साइवनित्जु का यहुतत्ववाद 


लाइबनित्म के झनुसार ससार भ्रगणित चिद्‌ बिन्दुओ (१(00205) से बता 
है।॥ ये चिद्‌-बिन्दु विभिन्‍न भ्रकार के हैं सुप्त, स्वप्वमय और जाग्रत । मौतिक, 
प्राणात्मक भ्रौर मानसिक मे कोई निरपेक्ष भेद नहीं है बल्कि एक यथार्थ प्रवि- 
अछुन्तता है। ऐसा नही है कि एक ही चिंद्‌ बिन्दु में किसी भी प्रकार से विकसित 
हो जाने की सामर्थ्य है । समस्त अन्तर श्रमिव्यक्ति का भ्रस्तर है। चिद्‌ बिन्दु 
अ्रविभाग्य होते हुए भी गतिशील हैं । वे रूप प्ौर पदार्थ, गति और निष्करियता 
दोनो हैं । चिद्‌ बिन्दु थ्क्ति के संग्रह की इकाई हैं। उनमे समस्त जगत का 
प्रतिनिधित्व करते की क्षमता है। वे गवाक्षद्वीन (१/:४0०७॥९७७) हैं भौर अन्तर 
से बिकसित होते हैं। वे समस्त जयत की एक सूक्ष्म प्रतिच्या (थाश० 
००7) हैं । 

अन्य सभी बहुतत्ववादिमों के समान लाइवनित्ज को भी एक श्रौर झनेक के 
सम्बन्ध की समस्या वा सामना करना पडा क्योकि सामजस्य सत्ता का सार है। 
यदि चिद्‌ बिन्दु गवाक्षहीव हैं तो वे कैसे एक ही जगत का अनुमव करते हैं ? 
लाइबनित्न का पूर्व-निर्वारित सामजस्य (छ<-व्थबाजाओध्व सबााणाओ) का 
नियम जगत की एकता की व्याख्या नही करता । वह केवल प्रग्शित समाव रूप 
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जगतों की संमावना वतलाता है | यह माना जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति संसार 
को झपने ही दृष्टिकोण से देखता है परन्तु विभिन्‍व व्यक्तियों के श्रनुमव के 
पारत्परिक घनिष्ठ आदान-अ्रदान से एक सामान्य जगत के पनुमद के सत्य की 
श्रवहेलना नही की जा सकती । व्यक्तिगत रूप से श्रद्धितीय चिदृविन्दुओं में किसी 
सामान्य तत्व की भनुपस्थिति मे पूर्व निर्धारित सामंजस्य का नियम चिदृविन्दुवाद 
वी समस्याझ्रों को ढेंकने के लिये एक भावरणमात्र है। भविच्छन्नता का नियम 


तात्बिक तादात्मय चाहता है । समस्त विविधता अ्रमिव्यक्ति की समृद्धिशीलता के 
कारण है। 


नाग्रारजून का शूल्यवाद 


नागाजुन सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु को सम्बन्धों में परिवतति कर देता है भौर 
फिर भपने चतुष्कोटि न्याय द्वारा इन सम्बन्धो की अबुद्धिग्राह्मता सिद्ध करके 
यह दिखलाता है. कि निरपेक्ष रूप से कुछ भी सत्य नही है। भाध्यात्मिक दृष्टि- 
कोण से कुछ भी नही है, स्वयं आध्यात्मशास्त्र भी नहीं। शंकर के प्रनुतार ब्रह्म 
भौर जगत का सम्बन्ध भ्रतिवंचनीय है । नागाजूं न इस निश्चय पर पहुंचता है कि 
दोनो ही समान रुप से झसद्‌ भौर भत्तित्वहीन हैं । 


परन्तु यह शुद्ध इन्द्रात्मक मत भनुमव पर॒झाधारित शान का खण्डन नही 
कर सकता । सभी भ्रतीतियाँ किसी सदृवस्तु की प्रतीतियाँ होनी चाहियें। शून्य से 
छुछ नही उत्पन्न हो सकता । नागाजु व के शून्य के समान परम निषेध में जगत 
की व्याख्या नही पाई जा सकती । वास्तव में जो कुछ भावत को एक शून्य मात्र 
प्रतीत होता है वही चेतना के द्वारा एक श्रसीम सम्पूर्ण ज्ञात होता है। सत उतना 
ही यथार्थ है जितना कि भ्सतू । श्री ग्ररविन्द के शब्दों मे, "यह स्वयं में एक 
कोरी घून्यता मात्र नही है क्योकि एक शून्य निरपेक्ष निरपेक्ष नही है। हमारा 
एक घून्याकाश भ्रयवा शून्य का प्रत्यम उसको जानने भथवा समभने का हमारी 
भानसिक भरस्तमर्थता का एक प्रत्ययजन्य चिह्न मात्र है।”'* 


श्री श्ररविन्द का सर्वाग रत 
जगत शक्ति फा भीड़ा है 


श्री अरविन्द के भ्रनुसार विश्व, असीम देश और नित्य काल में स्वयं को 
उड़ेलती हुई भसीम भ्रस्तित्व, भ्रसीम यति शौर श्रपरिमित क्रिया की एक भसीम 
शक्ति है। प्राचीन यूनानी दाशंनिक हेराक्लाइटस के साय श्री भरविन्द ने यह 
माना है कि जगत एक शक्ति की सृष्टि है। विज्ञान, दर्शन, बुद्धि भौर संबोधि 
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१०२ ओरो झरविन्द का सर्वांग दर्शन 


द्वारा इस सत्य का समान रूप से समर्थन क्रिया गया है। एक असीम चेतता-शक्ति 
समस्त वस्तुओ्रो की सृष्टा, पालक श्रौर नाशक है। गुण भ्रौर मात्रा मे भेद केवल 
इस शक्ति के एकत्रीकरण को तीत्रेता की विभिन्‍नता के कारण है। वह चेतना 
शक्ति भ्रविभाज्य है और मानसिक चेतना के समान प्रत्येक वस्तु में स्वयं के एक 
समान भ्रश में नहीं बल्कि भ्रत्येक वस्तु मे एक साथ और एक ही समय मे पूर्ण 
रूप से उपस्थित है। "'त्रिया की शक्ति का रूप, प्रणाली भौर परिणाम भ्रगणित 
प्रकार से परिवर्तित होता रहता है परन्तु नित्य, मौलिक, भ्रसीम शक्ति सब में 
वही हैं।” 
शक्ति का स्वभाव 
यह चेतना निश्चय ही साधारण बाह्य चेतना मात्र नही है क्योकि जैसा कि 

मनोवैज्ञानिक भ्रनुसंघानों मे मली प्रकार दिखा दिया है, चेतता अचेतन की 
गहन पर्तों में छिपी शक्तियों का एक नमण्य श्रश भात्र है ॥ चेतना मानसिक नही 
है यद्यपि केवल मानव ही पग्रात्म चेतन है । यहाँ पर गहन निद्रा का विश्लेषण करते 
हुये शक्र का चेतना शोर भ्राप्मा चेतना का भ्रन्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भ्रात्म 
चेतना चेतना का एक पहलू मात्र है जोकि नित्य है और जाग्रत, स्वप्त तथा 
सुषुष्ति समी अ्रवस्थाश्रो मे रहती है | चेतना के जड़ पदार्थ से निकलने का सिद्धान्त 
चरतमान काल में खण्डित किया जा चुका है। “चेतना मस्तिष्क का प्रयोग करती 
है जिसको कि उसकी उद्धोन्‍्मुखी प्रवृत्तियो ने उत्तन्न किया है मस्तिष्क ने चेतना 
नही उत्पन्न की है और न ही वह उसका प्रयोग करता है ।/* योगिक चमत्कार 
अ्रसरासान्य मनोविज्ञान तथा परा भनोविज्ञान मे आधुनिक श्रनुसधानों ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि चेतता के लिये साधन श्रपरिहाय॑ नही है । 

यह चेतना सब कही उपस्थित है। सर जगदीशचन्द्र बसु के भध्रयोगों ने एक 
चैज्ञानिक भाधार पर पौधों मे चेतना की उपस्थिति सिद्ध कर दी भौर यह ग्राशा 
करने के अनेक कारण हैं कि ओर भी अधिक सूक्ष्म यन्त्र उपलब्ध होने पर यह 
धातुओ के विषय मे भी सिद्ध क्रिया जा सकेगा । सभी विज्ञान इस मान्यता पर 
श्राघारित हैं कि प्रकृति मे भी व्यवघान नही हैं । “विचार को वहाँ पर एकता मान 
लेने का भधिऊार है जहाँ पर वह एकता प्रतीतियों के भ्रन्य समी वर्गों द्वारा मानी 
गई है और केवल एक वर्ग में निपेध् नहीं की गई बल्कि केवल दूसरो को गपेक्षा 
भ्रधिक छिपी हुई है ।/”' वस्तु जगत की व्यवस्था में आवश्यक प्रत्येक वस्तु अस्तित्व 
रखती है मदि उसके अस्तित्व का तथ्यों से न वो निपेघ होता है श्रौर न पृष्टि होती 
है। धुद्ध तक॑ अपने निरणयो की प्रामाएिफता के लिये एक अनुमव-पूर्व निशिवतता 
रखता है। 
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जगत झौर सृष्टि १०३ 


शानिक झथया भाव्यात्मिक सभी ज्ञान ज्ञात से भज्ञात की श्रोर जा सकता है । 
अ्रविच्छनता ययार्थ भेदो के विरुद्ध नही है । इस प्रफार की छलांग की महत्ता में 
एक झास्था सभी दार्शनिक चिन्तन के भूल में है। यही जगत में कार्य करने वाली 
शक्ति के सभी रूपों मे चेतना के भस्तित्व के श्री भ्रविन्द के विचार की प्रामा- 
णिकता है। 


देश शोर काल 


इस प्रवार “देश रूप श्ौर विपयों को एक्श्रित रखने के लिये विस्तृत ब्रह्म 
होगा | पाल रूप प्रौर विषयो को ले जाते हुये भात्मशक्ति की गति के विस्तार के 
लिये प्रात्मग्स्तुत ब्रह्म होगा। तब दोनों ही विश्वगंतत चिरंतन की एक ही 
आत्माभिव्यक्ति के दो पहलू होंगे ।” काल का स्तर चिरंतन की नित्यता है भौर 
देश का भ्सीम की भपरिमितता। नित्यता के प्रनुसार सतु की तीन विभिन्न 
अवस्थायें हैं। कालातीत नित्यता, काल की सर्वांगता भौर वाल की गति । परन्तु 
यह सभी एक ही नित्यता है। काल झौर कालातीत, प१रिवर्तंत भोर स्थिरता काल 
में घटनायें नही हैं। सत्ता के मौलिक तत्व सनातन में सदैव उपस्थित रहते हैं । 
इस प्रकार श्री भरविन्द के श्रनुसार देश ओर काल संवोधि के रूप नहीं हैं, न ही 
बे निरपेक्ष सत्ताएं हैं प्रौर न केवल सम्वन्धो के रूप हैं | देश काल विपयक झाधु- 
निक चतु' भ्रायामात्मक (70ए-०४ए0०7४०/०) सिद्धान्त के साथ श्री प्ररविन्‍्द देश 
और काल को ताने-वाने के समान परस्पर गुफित मानते हैं । परम सत्य चेतना 
के लिये काल एक नित्य वर्तमान है भौर देश एक झविमाज्य भात्मगत विस्तार । 
यह सिद्धान्त ग्रापुनिक भोतिकश्ास्त्र के देश बाल सिद्धान्त का विरोधी नही है 
बल्कि उससे भी श्रागे जाता है। भौतिकथ्ास्त्र में सापेक्षता (2०४४णा9) भौर 
परिमाण (0५थ४४णा7) के सिद्धान्तों ने यह भली प्रकार दिखला दिया है कि इस 
समृद्ध जगत को विवेचना करने के भ्रन्तिम छब्द विज्ञान के पास नही हैं। हीसेनबर्ग 
के झनियत्रितता के सिद्धान्त (एपप्रश्ुए/०- ० ग्रातथधाणां7909) ने विज्ञान में 
प्राचीन काल से स्थिर कार्यकारण के नियम का खण्डन कर दिया है पौर उसके 
स्थान पर एक संमावना (2709200५9) का मापदण्ड रख दिया है| इती बात 
को आाइन्सटाइन ने विश्व मोतिकशास्त्र (४४०४००४४५०७) के क्षेत्र में घ्तिद्ध किया 
है। इस प्रकार झाघुनिक भौतिक शास्त्र एक बल श्चक्ति (78५-00०७) के 
पिद्धा्व पर पहु चता है जिसको गतिविधियाँ यांजिक रूप से निश्चित नही हैं। 
सेमुझ्ल भलंवर्जण्डर उसी को अपने दर्शव का आधार बना लेता है । श्री श्रविन्द 
का दर्शन इससे श्रागे बढा है और उसमे प्रलवजैष्डर की समस्याओं को हल किया 
गया है। विज्ञान के भसीम देशकालात्मक जगत के आघार मे श्री भरविन्द ने एक 
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१०२ श्री झरविन्द का सर्वाग दर्शन 


द्वारा इस सत्य का समान रूप से समर्थन किया गया है| एक अश्लीम चेतना-अक्ति 
समस्त वस्तुओं को सृष्दा, पालक और नाशक है। गुण भौर मात्रा मे भेद केवल 
इस शक्ति के एकत्रीकरण की तीब्रता की विभिन्‍वता के कारण है। वह चेतना 
शक्ति भ्रविभाज्य है और मानसिक चेतना के समान प्रत्येक वस्तु में स्वय के एक 
समान अंश मे नहीं बल्कि भत्येक वस्तु भे एक साथ भर एक ही समय मे पूर्ण 
रूप से उपस्वित है । “क्रिया की शक्ति का रूप, प्रणाली और परिस्थाम झ्गणित 
प्रकार से परिवितित होता रहता है परन्तु नित्य, मौलिक, श्रसीम शक्ति सब में 
वही है 7 

शवित फा स्वभाव 

यह चेतना निश्चय ही साधारण बाह्य चेतना मात्र नही है क्योकि जैसा कि 
मनोवैज्ञानिक भ्रनुमंधानों ने मली प्रकार दिखा दिया है, चेतना अ्रचेतन की 
गहन पर्तों में छिपी शक्तियों का एक नगण्य अश मात्र है। चेतवा मानसिक नही 
है यद्यपि केवल मानव ही प्रात्म चेतन है । यहाँ पर गहन निद्रा का विश्लेषण करते 
हुये शकर का चेतना और भाप्मा चेतना का अन्तर अत्यन्त महत्वपूर्ों है। पश्रात्म 
चेतना चेतना का एक पहलू मात्र है जोकि नित्य है भ्रौर जाप्रत, स्वप्न तथा 
सुषुष्ति सभी अवस्थाओं में रहती है | चेतना के जड़ पदार्थ से निकलने का सिद्धान्त 
बर्तेमान काल में खण्डित किया जा चुका है । “चेतवा मस्तिष्क का प्रयोग करती 
है जिसको कि उसकी उर्द्घोन्मुखी प्रवृत्तियों ने उत्वन्‍्न किया है मस्तिष्क मे चेतना 
नही उत्पन्न की है झौर न ही वह उसका प्रयोग करता है ।”' योगिक चमत्कार 
अ्रसामान्य मनोविज्ञान तथा परा मनोविज्ञान में श्राधुनिक भ्नुसधानों ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि चेतना के लिये साघन ध्रपरिहार्य नही है । 
महू चेतना सब कही उपस्थित है। सर जगदीशचन्द्र बसु के प्रयोगों ने एक 

बैज्ञानिक भाधार पर पौघो में चेतना की उपस्थिति सिद्ध कर दी भ्रौर यह ग्राशा 
करने के अनेक कारण हैं कि और मी अविक सूक्ष्म यन्त्र उपलब्ध होते पर यह 
धातुप्रो के विषय मे भी सिद्ध किया जा सकेगा। सभी विज्ञान इस मान्यता पर 
भ्राघारित हैं कि प्रकृति में भी व्यवघान नही हैं। “विचार को वहाँ पर एकता मान 
लेने का भधिकार है जहाँ पर वह एकता प्रतीतियो के भन्‍्य समी वर्गों द्वारा मानी 
गई है और केवल एक वर्ग में निषेध नहीं की गई बल्कि केवल दूमरो की प्रपेक्षा 
भ्रधिक छिपी हुई है ।'“' वस्तु जगत की व्यवस्था में प्रावश्यक प्रत्येक वस्तु अस्तित्व 
रखती है यदि उसके भ्रस्तित्व का तथ्यों से न तो निषेष होता है भौर म पुष्दि होती 
है। शुद्ध तक भपने निरुंयों की प्रामाणिकृता के लिये एक भनुमभव-पूर्व विश्वितता 
रफता है । 
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वश्चानिक भ्रयवा झाध्यात्मिक सभी ज्ञाम ज्ञात से अज्ञात की शोर जा सकता है । 
भ्रविच्छनता यथार्थ भेदों के विरुद्ध नही है। इस प्रकार की छलांग की महत्ता में 
एक पझ्रास्था सभी दाशनिक चिस्तन के मूल में है। यही जगत में कार्य करने वाली 
शक्ति के सभी रूपों मे चेतना के भ्रस्तित्व के श्री भ्ररविन्द के विचार को प्रामा- 
सिकता है। 


देश भौर काल 


इस प्रकार "देश रूप झर विययों को एकत्रित रखने के लिये विस्तृत ब्रह्म 
होगा । काल रूप और विपयो को ले जाते हुये भात्मशक्ति की गति के विस्तार के 
लिये भात्मविस्तृत ब्रह्म होगा। तव दोनो ही विध्वगत चिरंतव की एक ही 
आत्माभिव्यक्ति के दो पहलू होंगे ।” काल का स्तर चिरंतन की नित्यता है भौर 
देश का प्रस्तीम' की भ्रपरिमितता। नित्पता के झनुसार सतु को तीन विभिन्न 
अवस्थायें हैं। कालातीत नित्यता, काल की सर्वांगता भ्रौर काल की गति । परन्तु 
यह सभी एक ही नित्यता है। काल झ्लौर कालातीत, परिवर्तव भ्रौर स्थिरता काल 
में घटनायें नही हैं। सत्ता के मौलिक तत्व सनातन में सरदेव उपस्थित रहते है । 
इस प्रकार श्री प्ररविन्द के भ्रनुसार देश झोर काल संबोधि के रूप नहीं हैं, न ही 
बे निरपेक्ष सत्ताएं हैं प्रोर न केवल सम्वन्धो के रूप हैं । देश काल विपयक पऋरघु- 
निक चतु' प्रायामात्मक (700-7०7०४०) सिद्धान्त के साथ श्री श्रविन्द देश 
आ्रौर काल को ताने-बाने के समान परस्पर गुफित मानते हैं । परम सत्य चेतना 
के लिये काल एक नित्य वर्तमान है भोर देश एक अविभाज्य झात्मगत विस्तार । 
यह सिद्धान्त आधुनिक भौतिकशास्त्र के देश काल सिद्धान्त का विरोधी नहीं है 
बल्कि उससे भी झागे जाता है । भोतिकजथ्मास्त्र में सापेक्षतरा (२८।४०४४४७) भौर 
परिमाण (९४४7०) के सिद्धान्तो ने यह भली प्रकार दिखला दिया है कि इस 
समृद्ध जगत की विवेचना करने के भ्रन्तिम शब्द विज्ञान के पास नही हैं। हीसेनवर्ग 
के अनियत्रितता के सिद्धान्त (शमंग्रणए/० रण वगरत#धाणां7209) ने विज्ञान मे 
- प्राचीन काल से स्थिर कार्यकारण के नियम का खण्डन कर दिया है और उसके 
स्थान पर एक समावना (?7०0४0॥/9) का सापदण्ड रख दिया है । इसी बात 
को प्राइन्सटाइन ने विश्व भोतिकशास्त्र (१४४००७॥५४आं०७) के क्षेत्र में सिद्ध किया 
है। इस प्रकार भावुनिक भौतिक शास्त्र एक बल ध्क्ति (7089-40700) के 
सिद्धान्त पर पहु चता है जिसकी गतिविधियाँ यांत्रिक रूप से विडिचित नहीं हैं। 
सेमुअल भरलक्जैण्डर उसी को प्रपने दर्शन का क्‍्राधार बना लेता है। श्री प्रविन्द 
का दर्शन इससे झागे बढ़ा है भर उसमे ग्रल॑वजैष्डर की समस्याप्रो को हल किया 
गया है । विज्ञान के असीम देशकालात्मक जगत के झ्ाघार मे श्री अरविन्द मे एक 
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१०४ थो प्ररविन्द का सयाग दक्षन 


धनिर्वेचनीय प्रमीम और देश कालातीत रात्ता की भोर संकेत किया है। तत्व के 
साथ श्री भरविन्द ने शिव झौर काली, सत्‌ प्रौर संमूति दोनों को माना है | उसने 
भौतिकवाद भौर प्राणयाद को समाव रूप से एकांगी मानकर छोड दिया है। बद्म 
प्रौर माया परम सदुवस्तु के समान रूप रो यथार्थ पहलू हैं। विवामवाद का 
सिद्धान्त यह दिसलाता है कि किस प्रकार प्रकृति, जोकि पधपने प्रारम्मिक रूप मे 
प्रचेतन है, क्रमशः चेतन पौर प्ात्मचेतव स्तरों पर विकृत्तित होती है। यदि 
प्रकृति पूर्णतया भ्रचेतन है तो उससे महत भौर भहऊार कैसे निकलते हैं ? जो 
कृछ विवर्तित होता है बह निवर्तित मी होना चाहिये झौर इस कारण प्रकृति की 
अचेतनता केवल एक प्रावरण मात्र है जिसको वह क्रमश हटाती है । श्री भरविन्द 
के भ्रनुत्तार सांख्य सिद्धान्त के पीछे मूल विचार प्रात्मा भौर प्रकृति का बाह्य रूप 
से विरोधी स्वभाव है परन्तु यहद्व॑त प्रन्तिम नही है" भ्रात्मा भौर प्रात्मा, 
आत्मा और प्रकृति निरपेक्ष सत्ता मे दोनों की एकता है। पुरुष भौर प्रकृति 
केवल' तभी सम्बन्धित हो सकते हैं जवकि वे एक ही सदुवस्तु के मिन-मिन्न 
पहलू हो । 


परन्तु शकर के दर्शन जैसा एक निपषेधात्मक भ्रद्व॑त सांरय की समस्याओं का 
कोई हल नही है । शकर के प्रध्यासवाद के विरुद्ध थ्री प्ररविन्द ने एक “विश्वगत 
यथाथंबाद” की स्थापना की है । शकर के समान ही उसने जगत की श्रसत्यता को 
समझाने के लिये स्वप्न की उपमा के प्रयोग का विरोध किया है। स्वप्न भी 
भ्रसद्‌ नही हैं। केवल भ्रन्य ग्रवस्थाओ द्वारा उनके निषेध के भाघार पर उनका 
परित्याग नही किया जा सकता। निर्वाण का अनुभव ससार के झनुभव वी 
प्रसत्यता को सिद्ध नही करता जैसा कि शून्यवादी भूल से मान लेते हैं। न तो 
स्वप्त और न जीवन ही अमत्य है। अपने पक्ष की पुष्टि के लिये श्री अरविन्द ने 
स्वप्न का एक महत्वपूर्ण विश्लेपण उपस्थित किया है। यहाँ तक वह शकर से 
सहमत है। परन्तु फिर बह पारमाथिक हृष्टिकोण से जगत के मिथ्यात्व के 
सिद्धान्त का विरोव करता है स्थिरता का सत्य साथ ही साथ उपस्थित परिवर्तत 
के सत्य का निपेघ नही करता । व्यावहारिक और पश्राध्यात्मिक सत्यो में कोई 
निरपेक्ष खाई नही है यद्यपि आध्यात्मिक स्तर निश्चय ही व्यावहारिक से उच्चतर 
है। श्री प्ररविन्द ने सिद्ध किया है कि किस तरह शर द्वारा प्रयुक्त घट श्राकाश, सर्प 
रज्जु, मृगतृष्णा, रजत सीप; इत्यादि की उपमाएं दूसरे पर प्रारोपित वस्तु के 
प्रस्तित्व की पूर्वमान्यता पर झ्ाधारित हैं और इस कारण ससार की असत्यता को 
सिद्ध नही करती । मानस यथार्थ अनुमव से ही ग्रयथार्थ मानप्तिक प्रतिमाए' बनाता 
है। सद्‌ सत की सद्शक्ति द्वारा उत्रन्न वस्तुएं स्वव भी सद्‌ होनी चाहिएँ। 
घैसा कि भी भ्रविन्द ने लिखा है, “चेष्टा, गति, क्रिया, सृष्टि मे जो कुछ है वह ब्रद्म 
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संगत झोर सृथ्टि १०५ 


है; संभूति सत्‌ की एक गति है; काल सनातव की एक अभिव्यक्ति है ।/* भाया 
कै सृप्टा के रूप में ईश्वर, यथाय॑ प्रतीतियों के रूप में संसार भौर मोक्ष की खोज 
करते हुए व्यक्ति असद्‌ नही हो सकता । 


कान्‍्ट और बुद्ध तक तक सौमित रहते हैं, शकर ने तक झौर संवोधि के 
सधर्ष को बनाये रखा हैं, श्री अरविन्द ने स्वयं संवोधि में ही तक के लिये स्थान 
पाया है। भौतिक जगत का नियेष करने बाला दर्शन हमारे युगवर्म के विदद्ध है। 
हमारे झुग के दर्शन को यहीं भौर भ्रमी हमारी समस्याग्रो का हल निकालना 
चाहिये, उतको अस्तद्‌ भ्रदकर छोड़ न देना चाहिये ॥ भाज हमें चिरंतन सत्य के 
विविध रूपों को हमारे युग की माँगों के प्रनुसार नया जामा पहनाना होगा । यहीं 
पर श्री भ्रविन्द का दर्शन शंकर तथा भन्य दार्दानिकों के पिद्धास्तों से श्रेष्ठ है। 
बह कैवल प्राध्यात्मभास्त्र की ही नही बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को 
समस्याओ्रों को भी हल करता है 4 उसमे व्यावहारिक भ्ौर ग्राध्यात्मिक के बीच 
की खाई को मर दिया गया है! मौतिउद्यास्त्र वस्तु जगत के रहस्यों का उद्घाटन 
करता है । मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और थ्रन्त्जंगत का अध्ययन करता है । 
आध्यात्मशास्त्र को इन सभी के तथ्यों का एक उच्चतर सत्य में समावेश करना 
चाहिये । श्री प्ररविग्द का दर्शन हमारे युग में ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाप्रों 
के यत्य का निरोध नदी करता बल्कि सद्वस्तु के एक सर्वाय दर्शव में उन सबको 
समाहित करके उनको व्याख्या करता है । मायावाद सृप्टि की समस्या का कोई 
सुलझाव नहीं है | वह ग्रन्थियों को सुलकाता नही बल्कि उनकी उपेक्षा करता है 
दार्शनिक समस्‍्याप्रो के एक ययार्य हल को ईशवर, जगत भौर व्यक्ति के सत्यों की 
व्याख्या ही नही करनी है वल्कि उनको शक सर्वाग पूर्णो मे बाँधना भी है। अपने 
सुष्टि के सिद्धान्त में श्री प्ररविन्द ने केवल अन्य सिद्धान्तों की सीमाएं' हो नहीं 
दिखलाई हैं यत्कि उनके संत्यो को भी माना है! अस्तित्व, चेतना भौर भ्रावन्‍्द 
के दृष्टिकोण से जगत भ्मश. माया, प्रकृति प्रोर लीला है । गत: जगत के एक 
सर्वोग दर्शन के लिये ये समी एक ही सत्य के विभिन्‍व पहलू हैं। श्री प्रविन्द के 
भ्रमुतार जगत कैवल माया भर प्रकृति ही वही बल्कि लीला भी है ।४ 
अ्रिंविध अभिव्यक्ति थ 


श्री अरविन्द के श्रनुमार जयत अऋतिमानस चंतन्य की विविध एडाग्रता का 
परिणाम है + सुष्य भतिमावस मे ज्ञाता, ज्ञेय और शान का ग्रन्तर नही है । इस 
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२७. “लीला त्री्ठा, बालक का झातत्द, कवि का भारन्द, झमिनेता का भानस्द, चिर्यौवन- 
मय, स्देव अगुण्ण बस्तुओं को आत्मा से यस्त्रवार वा धावन्द, उस आत्म-्सृष्टि और उस प्रात्मा- 
पिथ्यक्ति के पानन्द मात्न के हेतु स्वयं को स्वयं में पुद: पुन उत्पन करते हुये स्वयं कीड़ा, स्वयं 
यराड़ी भौर स्वयं ही क्रीहास्यल है ” -भी भरविन्द : बट्दी, पृष्ठ १२४ 


१०६ क्री ग्रवित्द का सर्वाग दर्शन 


सन्तुलित एकाग्रता से मौतिक, प्राणात्मक प्रौर मानसिक सत्ता की सृष्टि केसद्ीकरणा, 
चेतना की एक अ्रसमान एकाग्रता भ्रौर शक्ति के विविध विभाजन के कारण है 
जिसमें भ्रात्म विभाजन प्रयवा उसके व्यवहारिक प्रतीति जगत का उद्गम है । स्व॑ 
प्रथम' ज्ञाता स्वयं को शान में विषयी के रूप में एकाग्र रखता है भौर प्रपनी चैतन्प 
शक्ति को अपने रूप में अपने से सतत्‌ प्रमिव्यक्त होती हुई, उसमें कार्य फरती 
हुई, स्वय में वापप्त लोटती हुई भर फ़िर पुनः प्रकट होती हुई पाता है | फिर 
इससे ज्ञाता, भय गौर ज्ञान; भात्मा, माया भर प्रात्मा की सभूति का विभाजन 
होता है। इसके पश्चातु चेतन भात्मा की उसके प्रत्येक रूप मे पुनरावृत्ति होती 
है। श्रब, यहाँ तक भ्नेक की कीड़ा ययायें है। भमह भ्रतिमानस की सृष्टि है 
बह मानस को सृष्टि के साधन के रूप में प्रयोग करता है। प्रतः कुछ श्रागे बढ़कर 
के तुतीय प्रवस्था मे मानस भ्रज्ञान का स्तर बन जाता है जोकि वस्तुओो में निरपेक्ष 
विभाजन उत्पन्न करता है। इस प्रकार भ्रतिमानस की जगत की स्थापना करने 
वाली चेतना की तीन ग्रवस्थाएँ हैं । “प्रथम वस्तुओं की स्वाभाविक एकता की 
स्थापना करती है; द्वितीय भनेक की एक भ्रौर एक की भनेक में श्रभिव्यक्ति के 
लिये उप्त एकता में सशोधन करती है; तृतीम एक विविध व्यक्तित्व के विकास के 
लिये जोकि भ्रज्ञान की क्रिया के कारण हममें निम्न स्तर पर एक पृथक्‌ 'प्रह का 
अम बन जाता है, उस श्रवस्था को और भी संशोधित करती है ।** परन्तु फिर 
भी, प्रथम सच्चिदानन्द णी चेतना का शुद्ध एकीभमूत रूप नहीं है क्योकि वह देश 
काल से परे है श्र केवल बीज रूप में हो जगत को धारण करती है। दूसरी 
ओर बह सच्चिदानन्द की एक सर्वग्राही, सर्वाधिकारी श्रौर सवंविधायक समान 
आ्रात्माभिव्यक्ति है। परन्तु वहाँ कोई वैयक्तिकरण नही है। वह चेतन पुरुष की 
यथार्थ त्रीडा है। ये तीनों प्रवस्थाएँ एक ही सत्य पर कार्य करने की विविध 
पद्धतियाँ हैं । परस्पर विरुद्ध सृष्टि के सिद्धान्तों की समस्‍यायें इनमे से किसी एक 
पर विज्ञेप बल देने के कारण उत्पन्न होती हैं। श्री अरविन्द का प्रतिमानस की 
विविध श्रवस्थाश्रों का विचार भ्रद्व॑त, विशिष्टाह्वत और हद के सिद्धान्तों मे एक 
समीचीन सामंजस्य प्रस्तुत करता है। यह स्मरणीय है कि श्री प्ररविन्द ने एक 
उच्चतर और निम्नतर माया, एक उच्च भ्रौर निम्न प्रकृति मे स्पष्ट भेद किया 
है। वैयक्तिकता की तृतीय अ्रवस्था स्वयं श्रज्ञान नही है यद्यपि प्रज्ञान उसका 
परिणाम हो सकता है ॥ वह एक एकता मे एक प्रकार का आनन्दमय द्वत है जो 
कि आता जी किया बार अजपत क्र फिशोए कता अपा बएए है ५ आधिफाणण काना 
में ग्रहणा और निरीक्षण की दोहरी झक्ति को लेकर पागे बढता है। सारभूत 
एत्ता से लेकर परिणामस्वरूप अनेकता तक वह समस्य वस्तुप्रों को श्पने अनेक 
पहलुझो में एक के रूप में स्वयं मे झात्मसात कर लेता है भौर अपने संकल्प तथा 
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जगत झौर सृष्दि १०७ 


ज्ञान के विषयों के रूप में स्वयं में सब वस्तुओं को पृथकू-पृथक्‌ देसता है। 
भाता 


तन्त्र और शक्ति दर्शन के साथ थी भ्ररविन्द ने दँवी शक्ति को माता कहा 
है। यह सच्चिदानन्द की चेतना द्ाक्ति है भौर सृष्टि के बहुत ऊपर है। भपने 
व्यक्तिगत, सा्व मौम भौर सर्वातिशायी, त्रिविध रूपो मे वह मानव शोर प्रकृति में 
मध्यस्थता करती है, जगत की सृष्टि करती भौर उसको परम से जोड़ती है।इस 
शक्ति की चार प्रमुख घाराएँ हैं जिनका श्री भरविन्द ने माता के विभिन्‍न 
व्यक्तित्वों के रूप में वर्णन किया है यथा महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी भौर 
महासरस्वती । श्री भरविन्द के शब्दों मे, “महेश्वरी विश्व-शक्तियों की विल्‍तृत 
रूप रेखा को निर्धारित करती है। महाकाली उनके वेग झौर शक्ति का चालन 
करती है। महालक्ष्मी उनकी गति और यति का पता लगाती है परन्तु महा 
सरस्वती उनके संगठन और कार्य के विस्तार, भस्‍्नों के परस्पर सम्बन्ध भौर 
शक्तियों के प्रभावोत्मादक संगठन तथा परिणामों और पूर्ति की प्रव्यर्थ यथार्थता 
को प्रध्यक्षता करती है ।7" इन चार मुख्य शक्तियों के प्रतिरिक्त माता की भौर 
भी प्रसंस्य शक्तियाँ हैं। हमारा समृद्ध जगत भणु, परमाणु प्रौर शक्ति मात्र फी 
प्रसंस्य रचनामो का परिणाम नही है। वह विश्वमाता की सृष्टि है जोकि केवल 
ऊपर से ही शासन नही करती बल्कि व्यक्तिगत और निर्वेयक्तिक दोनों ही रूपों 
में नीचे भी उतरती है। इस प्रकार श्री प्रविन्द मे सुप्टि में भगवदु कृपा का 
समावेश किया है । 


सीला 


यदि हम पूर्ण सत्‌ मे प्रयोजन को मानव सकते हों तो इस जगत्‌ की पृष्ठभुमि 
में मूल प्रयोगन लीला है । जिस प्रकार माया के प्रत्यय मे अस्तित्व के पहलू पर 
भर प्रकृति के प्रत्यय में चेतना-शक्ति पर बल दिया गया है उसी प्रकार भ्रानन्‍्द के 
दृष्टिकोण से जगत सच्चिदानस्द की लीला है। बह दैवी पुरुष भौर दैवी प्रकृति 
की शाश्वत भ्रीडा, शिव भौर काली का अभ्रमर नृत्य है । इस प्रकार श्री प्ररविन्द 
ने दैदी सत्ता की सहज भात्मामिव्पक्ति, प्रयोजनहीन- प्रयोजन और जगत के क्यों! 
की व्याख्या वी है। माया भौर प्रकृति के सिद्धान्त दँवी सत्ता के आनन्द पक्ष 
की व्याख्या करने मे असमर्थ है। माया भौर प्रकृति के पीछे परम की लीला 
है; वह कोई इच्छा पूदि की किया नही है वयोकि ऐसा होते पर ईश्वर अपर 
सिद्ध होगा । परन्तु फिर भी वह कोई पथेहीन भीड़ा नही है क्योकि थह मानने पर 
भी सच्चिदानन्द दोपपूर्ण हो जाता है । सृष्टा न तो एक अपूर्ण व्यक्ति है झौर न 
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भ्रम भेग्पक्ति 


हे माल है भौर 
गया देवा है। सी, दी करते 
है। थी प्रसकत हु विरवाद लेनों क्रो 
है । दंकी सत्ता विद पी पैलना की एक भर झा 
सवोत्तम साधन है. कक विकतन पर किस पैड स्प ही. भगिव्यक्ति का 


जगत झौर सृष्टि. १०६ 


भौतिक रूप सत्य है क्योकि "जो कुछ सुजित है वह उसका भौर उसमें ही होता 
चाहिये भौर जो पुर्णंतया ययायें के सार से बना है वह स्वयं भो यथार्थ होता 
चाहिये ।!४ 

ससीम की भसीम द्वारा सूप्टि के लिये एक निर्देशक और सक्रिय शक्ति 
भ्रावश्यक है जोकि भसीम संमावनाओं में से विशेष वस्तुओं की रचना करे | परन्तु 
यह्द शक्ति मादस नही है। वर्कले का “अ्त्यक्ष ही सार है” का सिद्धान्त यथार्थ 
जगत की व्याख्या नहीं करता । ताकिक क्रम सदैव झाध्यात्मिक क्रम का प्रति- 
निधित्व नही करता क्योकि भनुमव के विभिन्न स्तरों पर स्वय तक भी परिवर्तित 
हो जाता है। प्रत्यक्ष का विषय होने के पूर्व॑ किसी वस्तु का प्रस्तित्व ज्ञात नहीं 
होता, केवल इस तथ्य से यह परिस्याम नही निकलता कि प्रत्यक्ष ही वस्तुगरों का 
सार है । फिर टी० एच० ग्रीन का विश्व-मानस तो एक मिथ्या माम मात्र है। 
मानस सत्यो को प्रतिविम्बित करने बाला एक दर्पण है। वह प्रमुमव के यथार्थ 
तथ्यों के ग्राधार पर कार्य करके ही सत्यों को जान सकता है । एक ग्रसीम भानस 
एक मानसिक सुष्टि के दोपो से परिपूर्ण जगत ही उत्पन्न करेगा। प्रतः हेगेल 
के 'रचनाशील प्रत्यय' के विरुद्ध श्री अरविन्द ने उसको '“ययाथ॑-प्रत्यय/ (०४ 
]068) कहना पसन्द किया है जोकि “यथार्थ सु को प्रमिव्यक्त करने घाली, 
ययाद्थ सत्‌ से उत्पन्न भर उसकी श्रकृति में भाग लेने वाली चेतन शक्ति का एक 
प्रभाव है ।” सच्चिदानन्द निरपेक्ष प्रत्यय नही है। वह केवल सत्‌ प्रौर चेतन 
ही नही बल्कि भानन्द भी है । 

श्री भ्रविन्द के अनुपार सच्चिदानन्द भ्रौर विश्व, ज्ञान भौर अज्ञान के 
मम्य की कड़ी श्रतिमानस (5फरएशाश्रांगर0) है। “हम उसे भति मानस झथवा 
सत्यचेतना कहते हैं क्योकि वह एक मानसिकता से श्रेष्ठ तत्व है प्रौर वस्तुपे की 
एकता भ्ौर मौलिक सत्य में रहता, कार्य करता झौर श्रागे बढता है, मानस के 
समान उनकी प्रतीति भौर रूपात्मक विभाजनों मे नही रहता ।”" देशकालातीत 
से देशकालमय पर पहुँचने के लिये अतिमानस एक ताकिक भ्रावश्यकता है । वह 
एक ज्ञान-संकल्प भअभ्रथवा चेतन-शक्ति है । वह स्वयं सच्चिदानन्द का गतिशील 
पहलू है। वह ईइवर का ग्रात्म-ज्ञान ओर श्रात्म दाक्ति है । 

श्री भ्रविन्द के भ्रनुतार जो कुछ हम जान सकते हैं उसमे सबसे पहले 
भ्रविमाज्य सा है; दूसरे, उसकी एकता है एकीभूत सब कुछ का विस्तार और 
तीसरे सत्य-चेतना मे उसका दृढ़ श्रात्मविस्तार है जोकि उस फैलाव को आत्म 
सात श्र घारण करता है और उसको एक यथायें विश्वखलता होने से बचाता 
है। यह है ग्रतिमानस, सत्य-चेतन, यथार्य-प्रत्यय जोकि स्वयं को झौर संभूति 
को जानता है । इस प्रकार श्रतिमानस एकात्मक चेतना और मानस के दीच है । 
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११० श्री ध्रवित्द का सर्वांग वर्शन 


बह द॑वी भक्ति के भ्रवरोहरणा में चतुर्थ भ्रौर हमारे भारोहर में मी चतुर्थ है। सत्य- 
चेतना के पपने प्रत्यक्ष भ्नुमव, मानसिक चेनना से उसको तुलना तथा भन्त में 
बैदों श्रौर उपनिषदों के निर्देशों से श्री भ्रविन्द अतिमानस के इस प्रत्यय पर 
पहुँचा है। भ्रतिमावस विश्व से परे नही है ।४ श्री भ्ररविन्द का विचार है कि 
उससे पूर्व दार्शनिकों का भतिमानस के विपय में कोई निश्चित विचार नहीं था । 
गीता के कृष्ण केवल एक भ्रधिमानसत देव हैं। इस प्रकार चेतना के क्रम मे 
पझतिमानस परम्परागत वेदान्त के ब्रह्म से कही भ्रधिक उच्च है ।४ 

प्रतिमानस देवी विज्ञान है जोकि जगत का सुजन, पालन भोर शासन 
करता है । उसमे विचारों, सक्पों भौर शक्तियों में संघर्ष नही है बयोकि सभी 
एक ही चेतना से सम्बद्ध हैं। भ्रतिमानस सुष्टा है। बह सर्वश्कक्तिमान, सर्वज्ञ, 
घटघटवासी, विमु भौर भ्रत्तर्यामी है। उसमे शाता, ज्ञान भौर शम को कोई 
भन्तर नहीं है। वह समस्त प्रिपुटियों का आषार है। यह भ्तिमानस किस 
प्रकार जगत की सुष्टि करता भौर उसके विकास बाय निर्देश करता है इसका 
विवेचन हम भगले भष्याय में करेंगे । 





३४. «प्र माविष् चौर विःशठौय संता एए ही नहीं है। 
थी अरदिन्द : मैटमें, प्रथम सौरीर, पृष्ठ १०४ 
३१. «मैं ब्रद्ानदैदता मैं तीत दित में पहुंच पथा पहर्दु भत्रि माज॑गिश रउर पर पहुचते 


मैं एक इशाब्दि का समद संग गया 4" 
मी ध्एंशिद : मश्र इचिया, मगस्त १११५२, पृ८्ठ ६ 


ड 
विकास 


“सार रुप में समस्त विफास चेतना की शक्ति को झ्भिव्यक्त 
सत्‌ में घदल देना है ताकि वह नो फुछ भभो तक प्भिव्यक्त 
नहीं है उसको उच्चतर तोद्ता में, जह से णोवन, जीवन से 
मानस, मानस से झात्मा तक उठाया जा सके ।7 


-भी प्रविन्द' 


विकास एक ऐसा तथ्य है जिसके लिये भव भौर प्रधिक भ्रमाणं की 
भ्रावश्यकता नही है । भौसवाल्ड स्पैन्गलर जैसे दाशंनिकों के विकास विरोधी तक 
झब गये बीते हो गये हैं । विकास का सिद्धान्त मानव ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों 
में ग्रहण कर लिया गया है। स्वयं दर्शन के क्षेत्र में भी भ्रनेक प्रकार के सिद्धान्त 
प्रस्तुत किये गये हैं जिनकी तकंपूर्णे समीक्षा की भ्रावदयकता है ताकि एक बुद्धि- 
सम्मत और प्रनुमव से प्रतिपादित सिद्धान्त पर पहुंचा जा सके । 

लॉयड मॉर्गेन के भनुसार "विकास वह नाम है जोकि हम समभी प्राकतिक 
घटनाओं में क्रम की विस्तृत योजना को देते हैं ।/* परन्तु इस योजना को यथार्थ 
रूप में संग्राही बनाने के लिये इस व्यास्या को भागे बढाकर उसमे मानस भौर 
भ्रात्मा की घटनाम्रों को भी सम्मिलित करना पडेगा। विकास के सिद्धान्त को 
सत्ता के सभी स्तरों, जड़, प्राण, मानस और श्रात्मा का क्रम और प्रयोजन 
खोजना होगा और इस सामान्य योजना के झनुरूप ही भविष्य की प्रगति की भी 
कल्पना करती पडेगी। इस प्रसंग में हम श्री अरविन्द के सिद्धान्त का मूल्यांकन 
करने से पूर्व विकास के अन्य सिद्धाल्तों की विवेलता करेंगे ॥ 


ड़ 
१. श्री अरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ६४८ 
२. लायड मोर्गन : एमजन्ट एवाल्यूशन, पृष्ठ १ 


११३ थी प्ररविन्द का स्वाति दर्शन 


यन्त्रवादी सिद्घान्त 
चाल्स डायिन 


चाल्स डाविन जीवशास्प्र के क्षेत्र में विकास के यन्भवादी सिद्धान्त का सबसे 
बड़ा सम्यक है । उप्तके सिद्धान्त के मुख्य सूत्र “पस्तित्व के लिये सघपं” भार 
#योग्यतम की विजय” हैं । विभिन्‍न प्रकार के वातावरण से यन्त्रवतु भ्रनुरूपता के 
कारण एक सामान्य स्रोत से विभिन्‍न प्रकार के जीवित प्राणी विकसित होते हैं। 
इन भेदों के मुख्य कारण व्यक्ति के अपने जीवन में अ्रतुमव भौर व्यवहार नहीं 
बल्कि उसमे स्थित जोवाणुग्रों के भन्तस्थ भेद हैं। श्ाविन के भ्रनुसार, वातावरण 
का प्रभाव पप्रत्यक्ष रूप में भर्थाव्‌ विशेष वातावरण के प्रतिकूल ग्रुणों के 
उन्मूलन भोर भनुकूल गुणो की प्रतिष्ठा के द्वारा होता है। इस प्रकार छोटे भौर 
अस्पष्ट परिवर्तन होते हैं जिनके कालाबंधि में क्रमश, एकत्रित हो जाने से एक ही 
उद्गम से निकली ग्ननेक शाखाप्रों मे वडा प्रन्तर पड़ जाता है। 


परन्तु वीसमेत तथा प्न्य मनोवज्ञानिको की वश्चानुक्रम के विषय में नवीन" 
तम खोजो ने यह दिखला दिया है कि एक पीढी के परिवत्न वशानुक्रम द्वारा 
दूसरी पीढी में नहीं १हुंचते। परन्तु परिवर्तत भ्राकस्मिक होते हैं जितसे कि 
विकास मे नव्योत्करान्ति के सत्य की पुष्टि होती है। सच तो यह है कि विकास 
नव्योत्कान्तियुक्त होना ही चाहिये । यन्त्रवत्‌ विकास एक भात्म विरोधी बात है। 
भूल्य की नवीनता के लिये नव्योत्कान्ति का होना भावश्यक है। डा्विन के 
प्रिद्धान्तो मे दूसरा दोष विभिन्‍न स्तरो को जोड़ने वाली कड़ियों की प्रनुपस्यिति 
है जिससे कि निरन्तरता में भाषात उत्पन्त हो जाता है भौर जिनको डाविन 
अपनी समस्त सम्रह्ीत सामग्री द्वारा भी जोड़ नहीं सका । यह तथ्य भी 
नव्योत्कान्तिवाद के पक्ष में जाता है क्योकि उसमे नवीनता होते हुये भी निरंतरता 
रहती है। फिर विकास का सीया क्रम भौतिक स्तरों की व्याख्या कर सकता है 
झन्यो की मही क्योकि प्रत्येक स्तर के भ्पने नियम होते हैं ।१ भ्न्त मे यन्त्रवाद 
विकास के 'क्यों! की व्याब्या नहीं करता जोकि किसी भी सिद्धान्त के लिये 
झावश्यक है। योग्यतम की विजय का सिद्धान्त एकांगी है क्योकि जीवन में संघर्ष 
और विरोध के साथ-साथ प्रेम, सहयोग भौर सहानुभूति भी हैं । 
हुईं स्पेन्सर 

हट स्पेन्सर भी विकास के भरने दाशंनिक सिद्धान्त को यन्त्रव'द पर 
भ्राघारित करता है। वह सत्ता के प्रत्येक स्तर की शक्ति के केस्द्रीसरण भौर 
विश्यृजलन द्वारा व्याख्या करता है | जड पदार्य प्रविनाशी है, गति चिरंतन है। 


३. “अ्रत्पेक स्तर के झपने सत्य हैं।” -थी अरविन्द : खाइद्स ऑन योग, पृष्ठ ५ 
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भक्ति की निरन्‍्तरता ही परम मोलिक सत्य है । प्रकृति मे जड़ पदार्थ भौर गरिं 
का सतत्‌ पुनवितरण होता रहता है । समस्त विश्व विकास भौर विनाश के 
दोहरी प्रक्रिया मे रत है। विकास में जड़ का संगठन भौर गति का वितरण होत 
है। विनाश में जड का विशखलन झौर गति का सकोच होता है। विकास मे 
जड़ पदार्थ ग्रनिश्चित श्रसामजस्यपूर्णे एक रसता से एक निश्चित सामजस्यपूर 
दिविधवा पर पहुँचता है । इस प्रत्निया मे गति का भी एक समानाग्तर रूपान्तरर 
होता है । स्पेन्सर भ्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र और मानसिक जीवन के सभी विभाग 
से उदाहरणं देकर इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है । जब विकास एक झतु 
लथवीय सीमा पर पहुँचता है तव उसमे स्वमावतया विनाश प्रारम्म होता है, इस 
प्रकार चक्र चलता रहता है । 

परन्तु इस प्रकार की यत्रवत्‌ प्रगति मे कोई भयोजन नही है भौर वह जड् 
और जीवन फे क्षेत्र की व्याख्या करने मे भी समर्थ है। भान्तरिक सम्बन्धों क॑ 
बाह्म सम्बन्धों से सतत्‌ भ्रनुकूलता के रूप मे जीवन की व्यास्या करना इस बाह्ट 
रूप से निष्प्रयोजन प्रगति के पीछे छिप प्रकृति के यथाये प्रयोजन को खो देन! 
है। मानसिक और श्राध्यात््मिक तथ्यों की व्याख्या करने के लिये शक्ति को 
आध्यात्मिक होना चाहिये जिसकी गति यत्रवत्‌ सगठन झोर विश्वुखलता से कही 
अझधिक गहन है । 


नव्योत्कान्तिवादी विकास 
सेघुएल भलेफ्जेण्डर 


प्रलवजेडर के भ्रनुसार समस्त सीमित जीव “किसी श्रर्थ मे देश और काल 
की रचनायें हैं ।” काल देश-काल के दाँचे मे ही प्रन्तस्थः प्रेरक है। काल की 
देश पर प्रक्रिया से सीमित गति उत्पन्त होती है। इस सीमित गति के पुनः 
संगठन से कुछ गहन 'गति समूह' बनते हैं जोकि मोलिक गुणों सहित जड़ पदार्थ 
को उत्पन्न करते हैं । इन गतिविधियों में श्रौर भी गहनता बढ़ने पर गोण गुणों 
सहित जड़ पदार्थ को उत्पत्ति होती है । इस मौलिक और गोौण गुणों सहित जड़ 
पदार्थ मे गति की विविघता और गहनता बढने पर जीवन का प्रादुर्माव होता 
है। झ्न्त मे पर्याप्त जटिल जीवित रचना में मानस का उदय होता है। परस्तु 
मातम ही अन्तिम सृष्टि बढ़ी है क्योकि कोई कारण तहीहै कि यों जिकास 
उसके साथ रुक जाय । मानस से देवता (92॥9) का उदय होता है और देवता 
से देवता के देवता का तथा इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। बह स्मरणीय 
है कि अलैकशेडर बहुघा देवता का अरे भावी सृष्टि से लगाता है । 

इस प्रकार के सिद्धान्त में प्रथम समस्या विकास के “क्या” के विपय मे 
उठती है। देश-काल विकास के सजी स्तरों को व्याख्या नही करते । यदि प्रत्येक 
चवीब सूल्य देश-क्ल की एक यंत्रवत्‌ गदहनता के कारण उत्पन्त होता है तो 


११४ भी प्रविद का रावाँग दर्शन 


विकतित पदार्यों में ग्रुण के प्रापार पर कौई प्रसार गही रद्ा। एक यरयु 
जिसरी दूसरी परतु के द्वारा पूर्णतया स्यास्या वी था राझ्यों है निद्मय की उससे 
उन्पवर नही है चाहे यह झितनी ही प्रपिक गहरी पयों से हो । उच्ण गौ निम्न 
स्याम्या सत्य से वितान्य विपरीत प्रक्रिया है । किर, जो ठुृ८ विवर्शनशीत है 
उरफा निभर्तव (९0 ए७४/०7) भी घनश्पम्मायी है। चेतत भभेततग से विकसित 
गहीं हो राकता जब सकः कि यह उसमें पहले से उपस्थित से हो। घभादि शवित 
प्रभेतन नहीं हो रागती मयोरि शब वह समस्त जगत का प्राधार महीं हो सती 
जिसमे कि केवल जड़ ही सहीं बल्कि प्राण, मानस शथा प्रस्तित्व के भौर 
भी उच्चतर स्वर हैं। धर्धरजँण्डर गा देश-वाल एए शुन्‍्प है जिसमे से विभिन्‍न 
गुणों के पदार्यों यो उत्पत्ति नही हो सती । प्रत्येक पस्तु मी देशनास के धवम्दो 
में यंप्रवत्‌ व्याख्या करने से प्रत्रिया की भपरिवर्तनीयता स्थिर गही रखी जा 
सकती । भचेतन काल कैसे मागस भौर देयता दत्यादि के उद्मव शा प्रेरक हो 
सकता है ? फिर केवल जड़ पदार्थ ही सम्व रूप में बढ़ता है। मानप्रिक झयवा 
भ्राष्यात्मिम चेतना शी गति तो विस्तार झौर संकोघ, भारोहण (४$४८९०॥) 
भौर प्रवरोहए (!0८50८४४) के द्वारा होती है। 


ए० एन० द्हाइटहेड 


दहाइटहैड के प्रमुसार “सत्ता ब्रिया है” पौर सद्‌ जगत प्रदयवीय रूप से 
एक है । प्रलैक्जैण्डर मे समान ही उसका दृष्टिफोण श्रकृतिवादी है या वह 
जगत की प्रक्रिया को जीवन झौर मानस के धब्दों मे समझाता है भौर उच्च के 
प्रकाश में निम्न की व्याख्या करता है। इस प्रकार जड़ प्रकृति बीजरूप में प्राण 
भोर मानस को लिये हुए है भ्ौर उनकी प्राप्ति के हेतु प्रयलशील है। समस्त 
प्रक्रिया के प्रयोजन को व्हाइटहैड ने ““रचवात्मकता” (टध्यंधाह) कहा है शौर 
वह “समस्त सामान्य (एफाएटाइछ) का सामान्य” है। * रचनात्मक प्रगति”, 
जैसाकि व्हाइटहैड ने कहा है “रचनात्मकता के इस परम तत्व को उससे उत्पन्न 
प्रत्येक नवीन परिस्थिति में प्रयोग करना है ।” ईश्वर तक को भी रचनात्मकता 
की "आ्रादिम कालातीत घटना” कहा गया है ! जगत यथार्थ भ्वसरों (0००0अं०७) 
अ्रथवा मधार्थ बिन्‍्दुओं (#०॥०शय थ१6865) भर्थात्‌ प्रक्रिय के सूद्मतम प्रशों से 
बना है । परस्तु ये यथाय॑ अ्रवसर प्रत्येक वार नवीन रूप मे प्रयोग किये गये हैं। 
अतः “प्रियात्मकता नवीनता का तत्व हैं ४” किपात्मकतता ओर घंथाय आसार 
“नित्य वस्तु” (०7 ०णु००७) कहलाने वाले सम्ाव्य रूपो के अ्रनुरूप जगत 
का निर्माण करते हैं जोकि “बीजरूप” कालातीत वस्तुयें हैं । "नित्य वस्तुयें 











४. ब्हाइटहैट, प्रॉमिस एण्ड रीयलिटी, पृष्ठ २७ 
४ वही 
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विश्व के शुद्ध वीजरूप हैं।”' विभिन्‍न प्रकार के ययाय्थ॑ विन्दुओं के भनुसार 
ब्हाइटहैड ने श्रात्मतत और वस्तुगत नित्य वस्तुओं में भेद किया हैँ। इस प्रकार 
नित्य वस्तु किसी विशेष वस्तु भयवा अनुभूति को बनाने के लिये गया बिन्दु में 
प्रविष्ट होती भ्रथवा उतरती हैं। इस प्रक्रिय को व्हाइटहैड "प्रवेश (]05- 
अं०0) कहता है। उसके प्नुसार “अवेश शब्द उस विद्ेप पर्याय का निर्देश 
करता है जिसमे एक नित्य चस्तु की गुप्त दक्ति किसी एक विशेष मयाथथे विन्दु 
में उस यथार्थ बिन्दु को निश्चित बनाते हुए प्रगट होती है ।”* 


विकास की प्रक्षिया निरन्तर विस्तुत होती रहूती है । प्रत्येक यथा बिन्दु वैः 
द्वारा जगत निरन्तर विनप्ट भौर उत्पन्त होता रहता है। रचनात्मकता की गति 
एक बर्फ की गेंद की गति के समान है जोकि परिधि से केन्द्र की भोर बढने मे 
उमरती जाती हैं। एक झवयनीय रचना को वृद्धि के समान यह प्रगति व्यक्तिगत 
नही बल्कि सावेंभौम है। व्हाइटहैड यंत्रवाद मे विश्वास नही करता । “प्रकृति के 
मियमों मे से कोई भी बाध्यता का किंचित भी प्रमाण नहीं देता ।”* सावेभौम 
स्तर पर दिखाई देने धाला एकमात्र सत्य केवल नवोदित वस्तु की श्रात्म-सृष्टि के 
भ्रानन्द के उद्देश्य से रचनात्मक प्रगति है । 


व्हाइटहैड ईश्वर को सूष्टि के वयों' का उत्तर देने के लिये लाता है। 
यद्यपि प्रत्येक यथार्थ बिन्दु श्रपने ग्रात्मणत प्रयोजन से ही प्रेरित है तथापि सार्वभोम 
स्तर पर ईइवर परम तत्व और निर्देशक शक्ति है । श्रतः वह परिसीमन भ्रथवा 
“ूतंता (0०0००७४०७) का तत्व” कहलाता है। फिर, ईंदवर नित्य वस्तुग्रों 
का भाघार भी हें । “ईश्वर की श्रकृति आदर्श रूपों के राज्य का प्रत्यय रूप में 
पूर्ण साक्षारकार है ।/” ईश्वर केवल सृष्टा ही नही बल्कि जगत का साथी भी 
है । जगत ईश्वर से उद्भूत होता है और बह उप्तका झानन्द भी लेता है। ईश्वर 
आर जगत दोनो ही साथ-साथ विकसित होते हैं। न तो ईश्वर भौर भ जगत ही 
स्थिर पूर्णात्ा पर पहुँचते हैं । दोनों ही परम आध्यात्मिक प्राधार, सेवीनता में 
रचनात्मक प्रगति के पाश मे बेंघे रहते हैं । ईश्वर और जगत मे से भत्येक दूसरे 
के लिये नवीनता का साधन है । 
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११६ थी भ्ररविन्द का सर्वांग दर्शव 


परन्तु ईश्वर का जगत से सम्बन्ध जगत के ईदवर से सम्बन्ध जैसा नही है । 
जगत ईइवर पर प्राचारित हो सकता है परन्तु इससे यह निष्क्पे नहीं निकलता 
कि ईडवर भी जगत पर आधारित है। जैसा कि श्री भ्ररविन्द ने सकेत॑ किया है, 
“जगत उसके कारण रहता है वह जगत के कारण नही रहता ।”" व्हाइटहैड 
“विकास की श्रोर पभन्‍्त की नही बल्कि प्रारम्भ की दृष्टि से देखता है। फिर 
जगत के साथ ईश्वर का विकास एक ऐसे दतवाद की स्थापना है जिसको भरने मे 
रुघनाध््मकृता की आध्यात्मिक भूमि भी असफल होती है। जब जगत ईश्वर का 
प्रसार है तो विविधता केवल उसके अनेक पहलू का ही प्रतिनिधित्व करती है। 
सृष्टि के सिद्धान्त मे सशोधन करने की श्रावश्यकता है। विकास के प्रयोगन' की 
भी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये | श्रसीम स्वयं सीमित वस्तुप्रो के विश्व का प्रत्यक्ष 
श्रृष्ट नही हो सकता क्योकि उनके किसी विज्वेप नित्य वस्तु के किसी विशेष 
यथार्थ बिन्दु मे भ्राने के निर्देश के हेतु एक निर्देशक श्वक्ति की प्रावश्यकता है। 
आादिभ झौर परिणामस्वरूप (0०7$०4००॥) ईइवर का अन्तर इस प्रयोजन को 
सिद्ध नही करता । फिर विकास के विभिन्‍न स्तरों में भी स्पष्ट भेद नहीं क्रिया 
गया है | ऐसा प्रतीत होता है मानो विकास का क्रम मानव स्तर पर ही रफ जाता 
हैं जिसके लिये व्हाइटहैड ने कोई तक नही उपस्थित किये हैं । 'प्रवेश! के बहुमूल्य 
विचार के होने पर भी निम्न का उच्च में कोई समावेश नही होता जोकि किसी 
भी ऐसे सिद्धान्त के लिये एक झावश्यक र्त है जोकि यह विश्वास रखता है कि 
प्रगति के साथ-साथ विकास का क्रम फैलता है। ईश्वर और जगत का सम्बन्ध 
रचनात्मकता रहस्यमय ही रह जाती है। जिस प्लिटान्त पर ईश्वर किसी विशेष 
नित्य वस्तु को किसी यथार्थ बिन्दु से उतरते के लिये प्रेरित करता है. वह स्पष्ट 
नहीं है भ्रतः विकास के “क्यो” की व्याख्या नहीं होती। सक्षेप में, व्हाइटहैड 
श्रपने विवर्तन, निवर्तन, प्रवेश, प्रगति मे वृद्धि, ईश्वर का निर्देश भोर क्रिया- 
त्मक्ता इत्यादि के प्विद्धान्त के द्वारा विकास वी समस्या मे पर्याप्त भ्रन्तदू प्टि 
दिखलाता है परन्धु इस सबमे भधिक सूक्ष्म भेद प्रोर प्रधिक सामजेस्य करने की 
प्रावश्यकता है । 


रचनात्मक विकास 


बगंसां के ध्रनुमार विकास ने तो यत्रवत्‌ है, न भ्रयोजनवादी ही बल्कि रचना- 
त्मऊ है। समस्त वस्तुएं जीवन की प्रवृत्ति की विभिन्‍न प्रमिव्यक्तियाँ हैं जिसको 
बर्गताँ ' विश्व-प्राण” ।620 ५६४) कहता है । चेतवा के वितवरास में “वनस्पतीय 
जड़ता, मूल प्रवृत्ति भौर बुद्धि” तोन मुम्य श्रवृत्तियाँ हैं। परन्तु ये तीन समस्त 
संमावनाप्तो को समाप्त नही करती यद्यप्रि ये भन्‍्य समावनाएँ उतनी सफल नहीं 
हुई हैं जितवी कि उपरोक्त तीन ) फिर, विक्रम में प्रगति भौर भवनति दोतो ही 
मम्मितित होती हैं ॥ विकसित पदार्थ नवीन होते हैं भौर उनका पहले से ही 


विकास ११७ 


अनुमान नहीं किया जा सकता। जगत बढ़ने में फैलता है श्लौर पुनरावृत्ति 
बिना ही सततु बढ़ता रहता है। विकास की प्रक्रिया में भूल गुण हैं निरन्तरता, 
अनिश्चितता ध्रौर रचनात्मक्ता । बगेसाँ यंत्रवाद और उपेयवाद (900) दोनो 
का हो तिरप्कार करता है ) नव्योत्यान्तिवादी विकास का सिद्धान्त सद वस्तुओ्रों के 
पीछे एक मूल प्रवृत्ति मानकर एकता और सामजस्य की व्याख्या करने का दावा 
करता है और उसी तत्व के स्वाभाविक विभाजन को मानकर विविधता और 
विरोध की व्यास्या करता है। वह पूर्वंगामी मिद्धान्तों से निश्चय ही श्रेष्ठ है 
झौर बर्गसाँ ने जीवजास्त्रीय तथ्यों के उदाहरणो से श्रपने बाद की विस्तारपूर्वक 
पुष्टि की है! जड़ और मन के बीच वी खाई को मरने में जीवन को विकास का 
झाधार मानने वाला सिद्धान्त देश-काल के सिद्धान्त से कही प्रधिक समर्थ है । 
जीवन जड़ के बाघक प्रमाव को जीतने के हेतु सघर्प्षील और रचनात्मक क्रिया 
भे अपनी अभिव्यक्ति करने वाली चेतना है । 


परन्तु क्योकि आत्मा के विरुद्ध जीवन केवल एक प्रकार की प्रमिव्यिक्त ही 
है, श्रतः बर्गसाँ का रचनात्मक विकास बहुत कुछ व्याख्या अपनी सीमा से वाहर 
हो छोड देता है । जीवन जड़ ओर मानस मे मध्यस्थ कड़ी हो सकता है परन्तु 
दोनो की व्याख्या करने के हेतु उसे दोनो का उत्क्रमण करना चाहिये झौर उनका 
संयोजन भी जोकि स्पष्ट रूप से भ्रसंभव है । विकास की समस्त योजना की केवल 
प्राशात्मक प्रवृत्ति से ही व्याश्या करना समस्त प्रक्रिया को प्रति साघारण भान 
लेना है जोकि यंत्रवादी सिद्धान्तों से म्धिक सफलता के साथ इस समृद्ध जगत 
की व्याख्या नहीं करता । विश्व प्राण के रूप में ईइवर भ्रन्त.स्थ है श्लोर विश्व के 
साथ पीडा सहन करता है । जब तक द्वक्ति सत्‌ की शक्ति नही है तब तक समूति 
में उसके प्रयोजन की व्याख्या नही होती ॥ फिर एक पूर्ण भ्रनियत्रण नितान्त 
प्रयोजनहीन है और एक शुद्ध अवसर के दर्शन पहुँचता है । बर्गसाँ के सिद्धान्त 
में प्राणात्मक प्रवृत्ति प्रक्रिया का नियंत्रण करती है परन्तु निष्प्रयोजन होने के 
कारण यह एक प्रन्ध श्रवृत्ति प्रतीत होती है जो कि जग्रत के सामंजस्य 
की व्याख्या नही करती । इईंदवर की झ्रात्माभिव्यक्ति लक्ष्य नहीं हो सकती क्योंकि 
ईइवर स्वयं हो प्रक्रिया भे है। फिर, क्‍या उच्च और निम्न स्तरों में 
कोई सम्बन्ध है? यदि “'नहीं' तो समस्त तारतम्यता खंडित हो जाती है झौर 
यदि हाँ को फ़िर इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है ? एक यथाये खुय में रचना- 
स्मक विकास के निश्चित होने की भ्ावश्यकता नहीं चाहे निश्चितता यंत्रवत्‌ न 
होकर विश्व के प्रयोजन के भ्रनुसार परिवर्तनश्नील हो । निम्न से सम्बन्ध रखने के 


| 
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११५ भी प्ररविस्र का शाबाँग इर्शन 


पियें उच्च थो उसे प्रारमसाय मरना चाहिये। यदि यह उगे बद्धिया) करता है 
तो दोनों में ऐोई ताराम्प ग्ीं रह जाता । बर्गगाँ की द्विप मरदुक भी उप्मा 
जोकि यग़्गे पर फेचता है, गामंजर्य को कुछ रपाल प्रयश्य देगी है परसु उसमे 
यपापँं सश्चिप्टता के लिये कोई रथान महीं है । घारशव में रादिपिष्दया हो प्रार्मा 
गा ही गुण है। समर स्तरो के हष्यों की ब्वाव्पा करो मे लिये ग्रुत धापार 
ऐसा द्वोना घाहिये जिगमे यह राब दी जेह्पों मे प्रिदमान हो जो उसे सबयों प्ररट 
करे, रंश्लिरट करे प्ौर भपने उच्च सामतस्य में उनसे परे भी हो तया पल में 
प्रपमी प्रस्तप्रेरणा गे ही विरागसात हो । 
लॉयड मॉगन का सिदास्त 

सॉयड मॉर्गन सपेन्सर-डायिन मेः तिद्यान्त भौर रखनात्मफ विवाग के सिदास्त 
में सामंजस्य गररने पी चेप्टा गरता है। यह सारतम्यता प्ौर नवीनता, परिणाम 
रूप भौर मयोदित दोनों ही तरयो शी रसने गी वेप्टा करता है। निम्न उच्च पर 
निर्मर है परन्तु तो भी उच्च पूर्णतया नयीन है। मॉर्गन का दृष्टिफोश विशुदध 
प्रकृतियादी है ॥ भ्रत उद्मत्री दृष्टि स्वश्रयम मौतिफ वियाप्रों से परिपूर्ण देशगाल 
पर जाती है। इन तियाप्रों के बाह्य सम्दन्यो का परिणाम है जड़ पदार्थ । जय 
ये प्रान्तरिक रूप मे राम्बन्पित होते हैं तो जीवन यी उत्पत्ति होती है। भोर भी 
उच्चतर स्तर भर्यात्‌ मावव शरीर में विभिन्‍न भागों में एफ दूसरे प्रगार का प्रन्त- 
सम्बन्ध रहता है भौर चेतना का प्ाविर्भाव होता है। तव हम एक मानस-जीयन- 
जड़ फी थ्याख्या पाते हैं । चेतना सर्देव जीवन के साय है भौर जीवन जड़ के साथ 
इस प्रकार मॉर्गन उच्च के निम्न में निवर्तन का महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता 
है यद्यपि किस्ती भी रचना की या प्रणाली उसके विशेष स्तर पर ही निर्भर है। 
निम्न उच्च पर निर्मर रहता है। मॉर्गन ईश्वर वे विकास के राम्पूर्ण क्रम के 
पीछे निर्देशक शक्ति मानता है ॥ “निदंतन वी पाँति का नीचे की भोर प्रनुसरण 
करके वहू भौतिक जगत पर श्रौर “निर्मरता की पाँति का ऊपर बी झोर/"” 
भनुसरण करके ईश्वर पर पहुँचता है। फिर जबकि विवश के क्रम के प्रन्तर्गत 
तियाएं स्कारण और नियश्रित है ईश्वर स्वतन्त्र शौर परम है। विकास के 
प्रयोजन की व्याख्या करने के लिये मॉर्गन ईश्वर की रचनात्मकता की प्रोर सकेत 
करता है जोबिः समस्त घटमाग्रो के पीछे है । 

मॉर्गन की रासायानिक परिवतेन से नव्योत्यान्ति की व्याख्या झनुपयुक्त है 
क्योकि यह केवल मौतिक स्तर पर ही लागू होती है। इसी ग्रवागर मूल्य की 
उत्पत्ति को व्यक्षित में व्यवस्था के सरल सिद्धान्त से व्याब्या करना मुल्यो की 
प्रकृति के विषय मे भारी मूल है। मॉर्मन के भनुसार मुल्य विशेषत॒या मानसिक 
स्तर से सम्बन्धित हैं झोर केवल एक मानस अथवा आत्मा ही उनकी उत्त्ति 
की व्याख्या कर सकते हैं । इस प्रकार का सिद्धान्त मूल्यों के एक भात्मगत विचार 
पर पहुंचता है। मूल्य स्वतन्त्र, भनुपम झौर स्वयमू होते है । वे जीवश्ञास्त्रीय, 


विकास ११६ 


भनोवैज्ञानिक अथवा मास्त्रिक झब्दों मे नहीं समझाग्रे जा सकते। मोर्गन की 
मूल्य तत्व भौर मनोवैज्ञानित्र तत्व मे गड़बड़ी उसके भ्रकृतिवादी पक्षपात की 
थोतक है। मॉर्गेन की योजना में यदि विकास के सिद्धान्त को उपकी तार्किक 
सीमा तक पहुंचा दिया जाय तो हम यथार्थ में इसी प्रकार के विचार पर पाते हैं कि 
जड पदार्थ निवरतित ईश्वर है परन्तु फिर भी भ्रपने प्रकृतिवादी पक्षपात के कारण 
मॉर्मन इस विरोधी वात पर झाता प्रतीत होता है कि ईश्वर विवरतित (80४6०) 
जड़ पदार्थ है। यदि ईश्वर की रचनात्मकता ही इस सब का कारण है तव संगठन 
नही बल्कि ईदवर का धानन्द हो विकास की प्रक्रिया का कारण है। मॉर्मन ते 
सश्लिदता का तत्व भी नही माना है जिसके बिना निम्न की उच्च में तारतम्यत्ता 
की व्याख्या नहीं हो सकती । सम्बन्धों की विभिन्‍न प्रकार की व्यवस्था के रूप में 
जड़, जीवन और मानस की व्याख्या ईश्वर की रचनात्मकता के झारोपण के 
अनुकूल नही है। ईश्वर की रचनात्मकता मॉर्गन के प्रकृतिधाद मे एक विदेशी 
तत्व प्रतीत होती है। प्रकृतिवाद और दैबी प्रेरणा में भी कोई सामंजस्थ 
नही है 


इन्द्ात्मक विकास 


हैगेलीय सिद्धान्त 


जैसा कि हमने हन्द्वात्मक पद्धति के विवेचन भे पहले ही स्पष्ट कर दिया हैं. 
हेगेल के अनुसार विकासक्रम बाद, भ्रतिवाद ओर सवाद द्वारा चलता है । इतिहास 
झौर तो का एकीकरण करके हेगेल प्रकृति मे प्रयोजन को विधार की पूर्ण की 
ओर उन्मुखता से समभाता प्रतीत होता है । विचार विरोधो मे होकर बढ़ता है 
जिनमे बह रुक नहीं सकता श्रौर इस कारण विरोब प्रत्येक बार एक नवीन 
समन्वय की शोर ले जाता है । विकास की मौलिक प्रवृत्ति के रूप में लेने पर यह 
सिद्धान्त मौतिक, जेविक भौर मानसिक विकास के बहुच्त से तथ्यो की व्याख्या 
कर सकता है परन्तु विचार-प्रदाह के एक झाद्श के रूप मे वह विश्व की समस्त 
व्यवस्था की विवेचना नही कर सकता वेयोकि बहाँ सश्लिप्टता []7८्ट्ा9007) 
भी उतनी ही झ्ावश्यक है जितना समन्वय, विभिन्‍न तत्व भो उतने ही ययायें हैं 
जितने विरोधी तत्व | विकास की समस्त प्रज्षिया को दाद, प्रतिदाद और संवाद 
के निश्चित गति कम मे बाँवना एक प्रकार के यत्रवाद की ही स्थापना के समान 
है जोकि यथार्थ विश्व को व्याख्या नही कर सकता । इस प्रक्रिया को खुला छोड़ 
देने में बर्गंसाँ ने भधिक बुद्धिमानी की 4 इन्द्वात्मक ग्रक्रिया यथार्थ विकास के बया, 
कैसे प्रौर क्यों की व्यास्या नहीं कर सकती क्योकि जगत का यथा श्राघार 


विचार से कही भधिक विस्तृत, गहन और सश्लिप्ट है चाहे बह अमृत हो 
प्रयवा मूर्ते 


१३२० थी प्ररपिस्द का स्वोग इर्घास 


ब्रोचे का प्रिद्धास्त 

हैगेत की वियिष गति के स्थाग पर हम पोचे में एक दिविध गति पाते हैं 
जिसमें कि द्वितीय पद प्रथम का विरोधी न होकर उस पर प्राथित है । इस 
प्रकार व्यवहारिक मोसिक पर शौर भाषिक मैतिक पर निमंर है। हे गेल के 
समान भ्ोचे ने इतिहास का दर्शन से शौर सद्वस्तु का मूर्स विचार से तादात्म्य 
किया। त्ोषे के प्रनुसार झ्राष्यात्मिक विकास के इतिद्वाम मेंप्राष्यात्मिक 
क्रियाप्रो फी गति केवल ऋमिक नहीं है। उसमें विकास ही नदी बल्कि प्रगति में 
ग्रधिकाषिक सश्लिप्टता भी है ।४ इस प्रकार विवर्तन के साय निवर्तन लगा है 
भौर उच्च में तिम्म सम्मिलित है। जश्ञान क्रिया के रूर में प्रगट होता है जोकि 
उसमें पहले से ही उपस्थित है । 


अपने विभिन्‍न तत्वों के सिद्धान्त भौर विवर्तत तथा निवर्तन के प्रत्ययों 
द्वारा न्ोचे हेगेल से फही भागे बढ़ गया है परन्तु विरोधी तत्वों के भाषार को 
छोड़ने के कारण उसकी विकास की योजना में विघार के क्षेत्र तक में प्रगति के 
प्रेरक तत्व याद स्वेथा भ्रभाव हो जाता है। इसके भतिरिक्त हेगेलीय द्वस्दात्मक 
विकास फी प्रथम त्रिपदों को मात लेने पर जिसमे कि सत्‌ भौर स्‍भसत्‌ का 
समूति में समन्वय किया गया है, न्रोचे समृति को ही सम्पूर्ण सदृवस्तु मात 
बैठता है जोकि एक ऐसी स्थिति है जिसकी हमने पीछे बगगेंसाँ के विवेचन मे 
पर्याप्त भालोचना की है | प्रालोचकों के इस कथन मे पर्याप्त सत्य प्रतीत होता 
है कि भोचे हैगेल से भागे नही जाता भौर जहाँ कही भी वह उससे मिन्‍न मत 
की स्थापना की चेप्टा करता है वही उसके दर्शन मे दोष उत्पन्न हो गये हैं। 


सर्वांग विकास : श्री श्ररविन्द 


विकास की प्रक्रिया 

श्री प्ररविन्द के भ्रनुसार विश्व मे जो कुछ है उसका उद्गम, पभाधार, सार 
श्रौर परम तत्व, भ्रतीत भौर भ्रसीम, सत्‌, चिंद और श्रानन्द है जोकि दैवी 
सद्वस्तु की यथार्थ प्रकृति है। चेतना के दो पहलू है प्रकाशक भौर प्रमावी झात्म- 
ज्ञान की स्थिति झोर शक्ति तथा झात्मशवित की स्थिति भौर शक्ति जिससे 
अपनी स्थिर ग्रवस्था प्रथवा गतिशील विकास में सत्‌ स्वय की धारणा करता 
है। प्रपती रचनात्मक क्रिया मे वह सर्वेशक्तिमात ग्रात्मचेतना द्वारा भ्रपनी गुप्त 
शक्ति फो जानता है भौर एक सर्वज्ञ भ्रात्म शक्ति द्वारा जगत की उत्पत्ति और 
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विकात १२१ 


नियन्‍्त्रण करता है। विश्व-सत्ता को इस रचनात्मक शिया का केद्द है अत्ति- 
मानस का माध्यमिक तत्व, यपादे प्रत्यय, जिसमें भात्म सत्ता धोर श्रात्मज्ञान से 
एकीमूत एक दँवी ज्ञान और इस ज्ञान के पूरं सामंजस्य में एक सकल्प है 
क्योकि वह स्वय भपने तत्व भौर प्रकृति मे ज्योतिर्भेय क्रिया मे गतिशील वह 
आत्म-चेतन प्रात्म-सत्ता है । यह झतिमानस झपने भात्म स्थित सत्य के अनुसार 
और उसकी प्रभिव्यक्ति के महत्व के सामंजस्य में वस्तुओं के नियम, रूप शौर 
गति का भनिवाय रूप से विकास करता है । 


मानस, प्राण भौर जड़ पदार्थ, भ्रनानव के तत्व को भ्रधीनता में कार्य 
करते हुए इन उच्चतर तत्वों के जिविध पहलू हैं॥ “मानस भतिमानस की एक 
गौण झ्कित है जोकि यहाँ पर एकता को मूलकर विभाजन के स्तर पर भाधारित 
है यद्यपि भ्रतिमानस से ज्योति पाकर वह उस पर लौट भा सकता है। उसी 
प्रकार जीवन भी सच्चिदानन्द के द्यक्ति पक्ष वी एक गौखा प्वक्ति है। बह मानस 
से उत्पन्न भेरों के दृष्टिजोण से चेतन शक्ति की क्रीड़ा भौर रूप को कार्यान्वित 
करने थाली शक्ति है । जड़ तत्व सत्‌ के तत्व का वह रूप है जोकि सच्चिदानन्द 
की सत्ता उस समय घारण करती है जबकि वह स्वयं भ्रपनी चेतना और शक्ति 
को प्रपञ्चात्मक क्रिया के भाधीन हो जाती है ।/!+ 


जड़ तत्व भी भ्रह्म है 


बर्कले का "प्रत्यक्ष ही सार है” का सिद्धान्त, कान्ट का ज्ञान का विश्लेषण 
और वर्गों का प्रस्तरीकरण (?]8007्रां5३४०7) का प्रत्यय यह सिद्ध नही करते 
कि जड़े तत्व मानसिक सूच्टि है। मानस की ज्ञानात्मक प्राथमिकता उसकी 
झ्राध्यात्मिक भ्राथमिकता नहीं सिद्ध करती । पृथ्वी का श्रस्तित्व मानस की सुप्टि 
से बहुत पहले से है। इसो प्रकार जड़ तत्व किसी विश्वमानस की सृत्टि भी 
नही हो सकता । परल्तु क्योकि, जैसा कि हम पिछले भ्रध्याय मे सिद्ध कर चुके 
हैं, जगत एक चेतन शक्ति की सृष्टि है इसलिये जड पदार्थ झ्ात्मा का एक छूप 
मात्र है। वह सत्‌ का एक श्रात्म विस्तार है जोकि जगत में चेतना के विषय के 
रूप मे प्रकट होता है श्रोर जिसको विश्व मानस और जीवन अपनी रचनात्मक 
क्रिया मे झारविक विभाजन और एकश्रीकरण के रूप मे श्रकट करते हैं। श्रात्मा 
जुड़ कर जीद है, जड़ आएहमा का छरीर है पएख्लु को की जब पदार्य पे आत्मा के 
दिरोघी कुछ मौलिक गुण हैं। सर्वप्रथम वह अ्ज्ञान के तत्व की चरम परिणतति 
है। दूसरे, वह यात्रिक नियम के वस्वव की सीमा है, एक ऐसी जड़ता है जोकि 
मुक्ति के सभी प्रैयासो में वाधक है । वह विभाजन और संघर्ष के तत्वों का चरम 
रूप हैं। जड़ पदार्थ शुद्ध सत्ता के एक सावंभौस सम्बन्ध के आधार की श्रोर 


१५. श्री भरविन्द : द लाइफ डिवाइन, भाग १, पृष्ठ ३१८५७०६ , 


११२ श्री प्ररविन्द का सर्वांग दर्शन 


विकास क्रम में अन्तिम सीढी है जिसमे कि पहला शब्द श्रात्मा नही बल्कि रूप 
है ओर यदि द्रव्य में जड पदार्थ से झ्ात्मा तक एक विकासोन्मुख पाति है तब 
उसमे जड़ पदार्थ के ग्रुणों की ऋमश्- न्यूनता और उसके विरोधी गुणों की 
भ्रधिकाधिक बुद्धि होनी चाहिये जोकि हमको शुद्ध आध्यात्मिक आत्म विस्तार 
तक ले जायेगी । जड और पग्ात्मा, रूप और सार, अज्ञान और ज्ञान की दो 
सीमाझ्ी के बीच में अगणित श्रेशियाँ हो सकेती है । जड़ पदार्थ में 
भी एक विकाप्रोन्मुख शंजला है जोकि हमे अधिक से कम घने और कम से 
अधिक सूक्ष्म की ओर ले जाती है। 


जीवन 


श्री अरविन्द के श्रभुसार जीवन' “एक सावें मौम शक्ति का एक रूप, उसका 
एक गतिशील प्रक्षेप श्रथवा धारा, स्वीकारात्मक श्रथवा निषेघात्मक, उस शक्ति 
की सततु क्रिया अयवा क्रीडा है जोकि रूपो को बनाती है भौर उनके सार के 
विश्वखलत' और प्रतिष्ठापन की सतत्‌ भ्रक्रिया के द्वारा उनको भ्रनुप्राणित करती 
है ।”" विश्वुखलन ओर भप्रतिष्ठापन, स्थिरता और परिवर्तन, जीवन भौर मृत्यु 
सव एक ही जीवन की प्रक्रियायें हैँं। “सभी नवीन रूप घारण करते है, कुछ 
नष्ठ नहीं होता ।” यह शक्ति के सुरक्षित रहने का नियम है। भ्रव्यकत, 
व्यवस्थित अ्रथवा मौलिक, निवर्तित अथवा विवर्तित, जीवन सब जगह है | वह 
सार्वमौम, सर्वव्यापी भोौर झविनाशी है केवल उसके रूपो और व्यवस्थाग्रो 
में ही भअन्तर पाया जाता है । प्रत्येक रूप सामान्य शक्ति को सतत्‌ 
अहण कर रहा भौर वाहर निकाल रहा है। पौधे, पशु झोर मानव 
के जीवन में कोई मौलिक भ्रन्तर नहीं है । सब कही हम वही जन्म, 
बूद्धि भर मृत्यु, पोषण, उत्पत्ति झौर नपुसकता, निद्रा ओर जागृति, 
शक्ति भौर जीवन गति की न्यूनता, शझिश्युपन से वृद्धावस्था की भोर गति 
और उत्त जनाो के प्रति प्रतिक्रिया पाते हैं। मूलरूप में ध्क्ति बित-तपंस 
भ्रयवा वेदात्त फी चित शक्ति है। वह पोबे में मानसेतर सबेदना से परिपूर्ण 
नाड़ी शकित, प्रारस्मिक पाशविक रूपो में इच्छा-सवेदन भथवा इच्छा-सकत्प, 
विक्रासोन्मुख जीव में आत्मचेतन भनुभूति भोर शक्ति तथा मानव में मानसिक 
संकल्प भपता ज्ञान के रूप में भमिव्यक्त होती है । 


जीवन के विकास को तीन प्वस्यायें 


इस प्रकार जीवन जड़ पदायें में प्रचेतव रूप से कार्ये करती हुई चेतन- 
शक्ति का सा्वभौम सगठन है। इस क्रिया में तीन अवस्थायें हैं जड़ जावन 


१६- वही, पृष्ठ २१३ के 


विफास १९३ 


प्राखात्मक जीवत भौर मानसिक जीवन, श्रवचेतन, चेतन भौर झात्मचेतन | 
निम्नतम वह है जिसमें कि स्पन्दन भव भी जड़ की निद्रा मे पूर्णतया झवचेतन 
है ताकि पूर्णतया यन्व्रवत्‌ प्रतोत हो । मध्यम स्थिति वह है जिसमें कि वह एक 
प्रतिक्रिया के योग्य हो जाता है जो श्रव भी भ्रधिमानसिक है परन्तु उसकी 
सीमा पर है जिसको हम चेतना कहते हैं। सर्वोच्च वह है जिसमे जीवन मानसिक 
प्रत्यक्ष के योग्य सवेदन के रूप में चेतन मानसिकता विकसित करता है जोकि 
इस परिवर्तन मे इन्द्रिय-मानस भथवा बुद्धि के विकास का प्राघार बन जाता 
है।” जीवन जड़ और मानस के दीच की कडी है। वह मानस के समाव एक 
पुथकू तत्व भ्रथवा गति नही है परन्तु उसकी प्रत्येक क्रिया मे समस्त चेतन शक्ति 
उसके पीछे है भ्रौर केवल यह चेतन शक्ति ही प्रस्तित्वमय है तथा उत्पन्न 
वस्तुप्रो में कार्य फरती है । 
जीवन तीन अवस्थाप्रो में होकर भ्रागे बढ़ता है | भपने प्रारम्मिक रूप में 
बहू एक विभाजित और भवचेतन सकत्प है जोकि रूप तया उपस्के वातावरण 
के भ्रन्तपंरिवर्तत पर शासन करने वाली यान्त्रिक शक्तियों के नियत्रण में है। 
झपने अन्तिम रूप में वह एक सन्तुलन प्राप्त कर लेता है जोकि चेतन मानस 
की भौर उसके विकास के साथ-साय बढ़ता जाता है । मध्य मे हैं भृत्यु, इच्छा 
झौर सामर्थ्यद्रीनता, जो कि वातावरण की विपय शोर भात्मा के विस्तार, श्रधिकार 
तथा नियन्रणा की ओर सतोप और सुरक्षा की एक स्थिति के हेतु भ्रस्तित्व के 
लिये संघर्ष को प्रेरित करता है । अलैकरजेडर यह न देस सका कि जीवन तत्वों 
पर भ्रधिकार रखता है भौर इस कारण देश-काल की व्यवस्था मात्र के रूप में 
उसकी व्यास्या नही की जा सकती। जीवन मे श्रान्नामक प्रवृत्तियों की कीड़ा 
पर विशज्ञेप वक्ष देते समय डाबिन यह भूल गया कि वह जीवन का केवल एक 
पहलू है। जैसे-जैसे जीवन मानत को ओर अथवा मानस भ्रतिमानस और 
झ्रात्मा की श्रोर बढता है वैसे-वैसे आत्म-गौरव, प्रात्मरक्षा और संघर्ष की 
प्रवृत्तियाँ प्रेम, सहयोग झोर पारस्परिक सहायता के झ्राधीन होती जाती हैं जोकि 
स्वयं भी क्रमशः श्रधिकाधिक परिस्कृत, सार्वभौम झोर भाध्यात्मिक होती जाती 
हैं। डाविन का सिद्धान्त मानसिक भौर अतिमानसिक स्तरों के तथ्यों की ध्यास्या 
नही करता। जीवन के क्षेत्र में भी वह मृत्यु, इच्छा भौर सामथ्यंहीवता की 
मध्यम भ्रवस्था मे ही कार्य करता है, प्रथम और तुतीय भ्रवस्था मे नहीं; जोकि 
प्रथम की विरोधी प्रत्तीत होने पर भी यथार्थ मे उसको पूरक ही हैँ। शरण 
विभाजन का प्रतीक है क्योकि वह सयोग रे विनाद की प्रक्रिया का विरोध करता 
है। जीवन की द्वितोय अवरथा मे प्राणात्मक अह का मौतिक आधार समाप्त हो 
जाता है भौर सतु का सतु से अन्तपंखितंन, भ्न्तमिश्रण और तादात्म्य होता है। 





पृ७.. वही, पृष्ठ २२४ 


है 84% 6 "2 के यो 


१९४ श्री भरविन्द का सर्वांग दर्शन 


तृतीय अवध्था में व्यक्ति की झात्मा की प्रतिष्ठा पारस्परिक भ्रनुकूतता, प्रन्तं- 
परिवर्तन और तादात्म्य के साथ होती है। यह मानस के बढ़ते हुए प्रभाव के 
कारण होती है जिसका भौतिक जीवन के विरुद्ध नियम दान के द्वारा समृद्धि, 
आ्रात्म-त्याग के द्वारा प्रात्म-संतोप है। जीवन के मूल स्तर मे द्वितीय पद भव 
चेतन सकल्‍प द्वितीय अवस्था में भूख झौर इच्छा बन जाते हैं जोकि जीवन की 
तृतीय अ्रवस्था मे प्रेम की वृद्धि के साथ-साथ रूपास्तरित श्ौर परिपूर्ण हो जाते 
हैं। भौतिक जीवन में व्याग की कोई इच्छा नही होती परन्तु जैसे-जैसे जीवन 
श्रौर मानस की विभिन्न अरवस्थाओ्रो से गुजरता हुआ प्रेम बढता है व॑ से-वैसे भादान 
से प्रदान अधिक महत्वपुर्ण होता जाता हैं। 
मानस 

पिछले अध्यायों में हम मानस के विषय मे श्री अरविन्द के विचारों का 
विस्तारपूर्वक विवेधन कर चुके हैं ग्रत. यहाँ पर हम उसका श्रत्यन्त सक्षिप्त वर्णन 
करेंगे । तत्व रूप से मानस एक ऐसी चेतना है जोकि एक पश्रविभाज्य पूर्ण से 
वस्तुग्रो के रूपों को नापतती, सीमित करती श्रौर काठती है तथा उनको एक पृथक्‌ 
पुर्णो के रूप मे रखती है। वह वस्तुओं को एक पृष्ठभूमि भ्रथवा समूह से कठोरता 
से पृथक्‌ करके सोचता, देखता और अनुभव करता है और उनको सृष्टि श्रथवा 
अ्रधिकार के लिये दिये हुए पदार्थ की निश्चित इकाइयो के रूप में प्रयोग करता 
है। यदि वह और भी परे जाकर एक यथार्थ पूर्ण को भोचने की चेष्टा करता 
है तो वह स्वयं को एक विदेशी तत्व में खो देता है जहाँ पर न तो बह देख पाता 
है, न सोध पाता है और न अनुमव कर पाता है। मानस सीमित जगत को 
सुष्टि का साधन है। परन्तु मूल चेतना मे वह भ्ज्ञान न होकर केवल सीमा 
निर्धारण की एक प्रक्रिया ही है। भरत, मानस यथार्थप्रत्यय वी एक पृथक्‌ जिया भ 
होकर केवल एक गोण शक्ति मात्र है। 


ह॒ पट 
विकास 


“अनिदिचत जड़ पदार्य से प्रकृति-शक्ति के द्वारा एक मंत्रवत्‌, 
क्रमिक भौर फठोर विकास के स्थान पर हम एक प्रतिचेतन ज्ञान 
द्वारा एक चेतत, सरल, ममनीय, भ्रत्यधिक श्राइचर्यंमप श्ौर निरन्तर 
माटकीय विकास के प्रत्यक्ष की श्रोर बढ़ते हैँ जो वस्तुओं को जड़ 
जीवन झौर सानस के एक ऐसे श्रगाघ भ्रचेतन से निकालकर प्रगढ 
करती है जिससे वे उदित होते हैं ।/”' -- श्री भ्ररवित्द 


मानस से प्रतिमानस की भोर 


परन्तु मानस सृष्टि के कार्य को चलाते रहने के लिये उठाता है समाप्त 
करने के लिये नही। इस प्रकार स्पेन्सर ओर डाविन के सिद्धान्तों के विरुद्ध 
श्री अरविन्द विकास-त्रम को वर्गसाँ और झलैक्जेडर के मतो के समान उम्समुक्त 
मानते हैं। परन्तु इस अवस्था मे गति अधिक तोब् और अवाब हो जाती है 
बयोकि भव तक के अन्नान में होने वाले विकास के विरुद्ध अब यह त्रम ज्ञान के 
अ्रधिकाधिक ऊँचे स्तरों से गुजरता है जब तक कि वह सच्चिदानन्द तक नही 
पहुंच जाता । मानस और भतिमानस के स्वभाव में भारी भ्रन्तर के कारण 
उनमें श्रेणियाँ होना स्वाभाविक ही है. अ्रन्यधा आरोहण्य ओर भ्रवरोहरा कठिन 
हो जाता है । यह सत्य है कि जड से जीवन और जीवन से मानस पर पहुंचने 
मे ध्रान्तिकारी परिवर्तन होता है परन्तु घीमे क्रविकास के कारण वह बुद्िग्राह्म 
और संमव हो गया है । मानस और प्रतिमानस में और भी अधिक व्यवघान 
है। जब हम मानस से परे उठते हैं दव हमारी झान्त आत्मा मे प्रक श, ज्ञान, 
शक्ति, आनन्द तया भन्य अ्रसाघारण शक्तियों का विशाल गतिशौल श्रवरोहण 
होता है। हे 
उच्च भानस 


उच्च-मानस (प्राष्टठाा //60) आत्मा की भारी स्पष्टता का मानस है। 


4. एवाल्पूशन, पृष्ठ ४ 


१२६ थो प्ररविन्द का सर्वोध दर्शन 


यह एक ज्योतिमय विचार-मन, एक झ्ाध्यात्मिक प्रत्ययजनित शान गा मन है। 
“तेजी से, विजय बी भावया, विथिधता ये विचार करते हुए, बनाते हुए प्रौर 
प्रत्यय की प्रात्म शक्ति से उसके विचारों वी प्रमावोत्पादक रूपए में भनुभूति करते 
हुए, स्वय में स्थित तादात्म्य, रात्यों को ले जाने वाले मौलिफ तादार्म्य से उत्पन्न 
होने वाली एक सर्वेश्ञता ही ज्ञान के इग उच्चतर मानरा का स्वमाव है । उच्च- 
मानस में जो ज्ञान हमको होता है यह सर्वांग तो नही परन्तु सम्पूर्ण प्रवश्य है । 
वह एक नित्य ज्ञान की प्रात्मामिम्यक्ति है। यह सरल प्रत्ययों मे स्वतस्तता से 
स्वयं को प्रगट कर सकता है परन्तु उसकी सर्वाधिर स्वाभाविक गति है सामूहिक 
प्रत्यय, एक ही भाकी में रात्य दर्शन की एक व्यवस्था भ्रथवा साम्रूद्दिवता । प्रत्यय 
के प्रत्यय से भौर रात्य के सत्य से सम्बन्ध तर से नही स्थापित किये जाते परन्तु 
पहले से ही उपस्थित रहते हैं प्रौर एक सर्वाग प्रूर्ण में पहले ही से श्रात्मदर्शित 
उत्पन्न होते हैं। ज्ञानात्मक पहलू के श्रतिरिक्त उच्च मानस का एफ संयल्प तथा 
अनुभूति का पहलू भी है। वह ज्ञान के द्वारा ही शुद्ध करता है, मुक्त फरता है भोर 
रचना करता है। हृदय भ्रौर णीवन विचार के प्रति सचेत बन जाते हैं भोर 
उनकी गतियों का प्रत्युत्तर देते हैं । श्रनुभूतियाँ, सकल्प भोर जियाएँ इस उच्च- 
तर ज्ञान के स्पन्दन बन जाते हैं । यह विचार धरीर में भी कार्य करता है ताकि 
उसमे रोग के प्रति भ्रास्था श्लौर स्वीकृति के स्थान पर स्वास्थ्य का शक्तिशाली 

विचार अथवा सकलप भा जाता है भ्रथवा शक्ति का विचार भक्ति के सार, भ्रावेग, 

गति और स्पन्दन का भ्राह्नान करता है। विचार भपने भरनुकूल शक्ति उत्पन्न 

करता है और उत्तको हमारे मानस, जीवन भौर जड पर भारोपित करता है ! 


ज्ञान दीप्त मानस 


उच्च-मानस का प्रवरोहण सश्लिप्ट नहीं करता बल्कि, केवल एक उच्चतर 
शक्ति ज्ञानदीप्त मानस (!0फआ7०१ !भींगरत) के आरोहण के लिये भाषारभूमि 
बनाता है ! यह एक ग्राध्यात्मिक ज्योति का मानस है, एक ज्योतिर्मय प्रान्तरिक 
वेग भौर शक्ति जोकि उच्च मानस की मनन्‍्द और त्रमिक प्रक्रिया की तुलना मे 
एक तीव्र श्रौर त्रान्तिकारी रूपान्तरण करता है। यहाँ पर विचार दृष्टि के 
श्राधीन है जोकि स्वयं सत्य को पकडता है केवल उसके प्रतिविम्ब को नहीं । 
*मैजस प्रकार उच्च मानस झाध्यात्मिम विचार और उसकी सत्य की दाक्ति के 
द्वारा जीव मे एक उच्चतर चेतना लाता है उसी प्रकार ज्ञान दीप्त मानस एक 
सत्य-दृष्टि भ्रौर सत्य-प्रकाश के द्वारा ओर उसकी देखने शौर पकड़ने को धरक्ति से 
एक झोर भी उच्चतर चेतना लाता है ।” जिस प्रकार उच्च मानस विचार 
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को रूपान्तरित और परिपूर्ण करता है उसी प्रकार ज्ञान दीप्त मानस 
दृष्टि को रूपान्तरित भर परिपूर्ण करता है। वह एक ब्लोर भी भक्ति- 
शाली और गतिशील सब्लिप्टता उत्पन्न कर सकता है। वह हृदय में एक 
आध्यात्मिक दृष्टि लाता है भ्रौर उसकी अनुभूति और संवेग में एक श्राध्या- 
स्णिक प्रदशण अपर शक्ति | वह जोन दरक्ति को एक झाष्यात्मिक प्रेरणा 
देता है जोकि क्रिया को गतिमान करती और जीवन की गतियो को ऊँचा उठाती 
है। बह इस्द्रियो में प्राध्यात्मिक सवेदना की एक प्रत्यक्ष और सम्पूर्णो शक्ति भर 
देता है ताकि हमारा प्राण झौर भौतिक जीव भी समस्त वस्तुओं में दैवी सत्ता 
का स्पर्श कर सके । वह भौतिक मानस पर एक खूपान्तरकारी प्रकाश फेक्ता है 
जोकि उसकी परिमितताओ, तन्द्रा, संकी्ण विचार शक्ति और सदेहों को 
तोड देता है । 


संबोधिमप मानस 


उच्च मानस भर ज्ञान दीप्त मानस दोनों ही अपने ग्रधिकार के लिये एक 
उच्चतर शक्ति संबोधिमय मानस (7एं0५० (६70) पर निर्मेर रहते हैं। वह 
ज्ञान भ्रथवा दृष्टि के द्वारा कार्य नही करता बल्कि सहज ज्ञान के द्वारा कार्य 
करता है जिसका हम तृतीय श्रध्याय भे विस्तारपुर्वक वर्णन कर चुके हैं। वह 
केवल मानस को ही नहीं बल्कि हृदय, जीवन, इन्द्रियों और शरीर तक को 
रूपान्तरित करता है। वह समस्त चेतना को संबोधि के तत्व में परिवर्तित कर 
देता है बयोकि वह संकल्प, अभनुभूतियों झौर सवेगो मे स्वयं झ्पनी उच्चतर ज्योति- 
मंय गति लाता है। वह जीवत झोर झरीर का सत्य के प्रकाश झौर शक्ति में 
पुननिर्माण करता है । 


अधिमानस 


संवोधिमय मानस के परे अ्रधिमानस (0४८ )५90) है जोकि भ्रज्ञान में 
झतिमानस का प्रतिनिधि है! प्रधिमानस और भ्रतिमानस को विभाजित करने 
वाली रेखा मुक्त भादान-प्रदान के लिये स्वान छोड देती है। अ्रधिमानस में 
अतिमानस वी सश्लिष्टता नही होती परन्तु फिर मी वह संपूर्ण को झ्रात्मसात 
करता है। श्री अरविन्द के शब्दों में, “जो मानसिक बुद्धि के लिये असंगत भेद हैं 
वे भ्रधिमानस बूद्धि के सन्मुख़ साथ-साथ रहने वाले परस्पर सम्बन्धी है? । जो 
मानसिक वृद्धि के लिये विरोधी हैं “वे अधिमानप्तिक वृद्धि के लिये पूरक हैं ।” 
वह पूर्णे और भ्रविभाज्य सर्वव्यापी एकता की शक्तियो और पहलुझो के प्रथवकरण 
झौर संयोग की एक भ्रसीम सामरथ्यं के द्वारा झगे बढता है। इस प्रकार भ्रधि- 
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मानस मे विभाजन का उद्गम है परन्तु फिर भी उसका आ्राथार श्रव भी एक 
श्रन्च.स्य एकता है । पृथक्‌ की हुई शक्तियो और पहलुझों मे सम्बन्ध श्रौर संयोग 
की सभी संमावनाएँ यहाँ पर मुक्त रूप से संगठित होती हैं। इस प्रकार वह 
सच्चिदानन्द को भ्रसीम संभावनाग्रों से परिपूर्ण स्वरूप प्रदान करता है जो 
कि झनेक जगत में विकृस्तित की जा सकती है भ्रथवा एक ही जगत में एकत्रित 
फेंकी जा सकती है। 


फिर, मानस के विरुद्ध अधिमानस चेतना अपने ज्ञान में सावंभौम है शोर 
कितने ही मौलिक प्रतीत होने वाले भेदों को एक सामजस्यपूर्ण दृष्टि मे बांध 
सकती है। श्रधिमानस एक प्रकार का निम्न अतिमानस है यद्यपि वह निरफेक्षो 
की अपेक्षा व्यावहारिक पत्यों से ही प्रधिक सम्बन्धित है भौर पूर्ण न होकर 
सार्वमौम ही है। केवल भ्रधिमानस मे ही हम पूरे का एक यथार्थ सामंजस्य 
भनुभव करते हैं जोकि मानस के लिये सम्भव नहीं है। श्रज्ञान की मानसिक 
माया के विरुद्ध, अधिमानसिक माया ज्ञान की है। इस स्तर पर विश्वमावस 
स्वय प्रपनी एकता को भ्रनुभव के द्वारा जानता है । उसकी इकाइयो मे पारस्परिक 
व्याप्ति नही बल्कि केवल सह-अस्तित्व है ॥ वह आत्मा झथवा जगत का एक 
सत्य और पूर्ण ज्ञान न होकर एक एकागी ज्ञान है। परन्तु फिर भी मानवीय 
मानस के विएद्ध यहाँ पर सामंजस्य, भ्रादान-प्रदान और पारस्परिकता की शक्ति 
श्रौर मानमिकता की उन्मुक्त क्रीडा रहती है। उसका श्रज्ञान सीमित करने 
वाला है परत्तु सर्देव असत्य बनाने वाला नही। 

बोधिमय मानस द्वारा किया हुआ परिवरतंन भ्रतिमानस के प्रारोहण से पूर्ण 
होता है । यह चेतना का ऊष्वोन्मुख ही नहीं बल्कि क्षेतिजीय विस्तार भी 
चाहता है । इस स्तर पर विधार, ग्रनुभूति और सवेग समी सार्वंभौम, सर्वेव्यापी, 
उदार झ्मीम और भाध्यात्मिक बन जाते हैं। वह जो कुछ निम्न तीन पदो में 
है उमको ले लेता है भौर उनकी स्वामाविक क्रियाग्रों को, उनमे चेतना और 
शक्ति को एक सावंमौम विस्तार, ज्ञान का एक सामजस्यपूर्णं राग भौर सत्‌ का 
एक प्रौर मी विविध झानन्द जोडते हुए उनकी उच्चतम और विश्यालतम शक्ति पर 
जे जाता है। परन्तु अधिम,नस सम्पूर्ण प्रकृति का रूपान्तरण नही कर सकता । 
ना ही वह भचेतन के भधोसुसी बेग को ही रोक सकता है। श्रतः सम्पूर्ण 
प्रहतिं का एक प्रूर्य सर्वोग रूपात्वरण प्राप्त करने के लिये अतिमानस का 
अवरोहण भतिवार्य है । प्रतिमानत का हम छठे अध्याय में पहले ही बर्णन 
कर चुके हैं ! 


कोई बठोर स्यवस्या नहीं 
परन्तु उपरोक्त विवेचन झ्राध्यात्यिक भारोहण्य का बोई स्पष्ट, त।किक भर 


दिफास शर२६ 


कठोर वर्णन नही है क्योकि “जब उच्चतर निम्न चेतना में श्रवरोहण करता है 
चह तिम्न को परिवर्तित कर देता है परन्तु उसे स्वर्य भी संशोधित भौर न्यून हो 
जाता है। जब निम्न का झारोहण होता है तब उसका उन्नयन ($प्रणांधा४४07) 
होता है परन्तु तमी वहू उन्नयनर्री पदार्थ भ्रौर शकित मे परिवर्तव कर देता है ॥ 
इस प्रकार यह सत्य होते हुये भी कि भारोहए केवल तभी संभव है जबकि निम्न 
स्वर भी पुणतया सब्लिष्ट हो चुका हो, प्रकृति में हेगेलीय विकामवाद के समान कोई 
ठर्णकक ऋण नही है बहिक विकासमान शक्तियों की एक सम्पूर्णता है जोकि परस्पर 
गुम्फित होकर एक दूमरे को प्रभावित करती हैं। झतः विभिन्न मध्यम शक्तियों 
श्रौर जीवों की सृष्टि होती है भोर किसी एक शक्ति से पूर्ण सयोग कठिन हो 
जाता है। श्री भरविन्द ने भ्रधिमानस की एक उठते हुए सागर, एक लहर, 
भरथवा चढ़ते हुए ज्वार से उपमा दी है जोकि एक पहाड़ी की उच्चतर श्रेणियों 
को छुत्रा है ग्रवकि शेप भ्रभी नोचा ही रहता है, भ्रथवा "एक दलों में घिमक्त 
बढती हुई सेना जोकि मदीत भूमि पर प्रधिकार जमा लेती है जवक्ि मुख्य भाग 
भ्रव भी विजित भूमि में पीजे छूट जाता है जोकि भली प्रकार भधिकृत करने के 
लिये भ्रधिक बडी है जिससे कि प्राधीन देश का सगठन करने भौर उस पर 
अधिकार का निएपवय रखते तथा उसकी जनता को मिलाने के लिये बारम्वार 
रुकना भौर विजित क्षेत्र में पुन: लौटना प्रावश्यक होता है ।”* श्रतः प्रत्येक 
प्रदस्था मे प्रकृति के उच्चत्तर भाग एक नवीन चेतना में कुछ समय के लिये श्रौर 
भपूर्ों रूप में संगठित किये जा सकते हैं जबकि तिम्न परिवर्तन मूल रूप भे ही है। 
निम्न के मली प्रकार सश्लिप्ट होने पर उच्च स्वर प्रगठ होता है परन्तु उच्च के 
प्रादुमौव भौर उसके प्रमाव से ही तिम्न का पूर्ण संगठन होता है । यह विलष्ट 
इसलिये होती है क्योकि प्रकृति पर अपने प्रभाव की तीद्रता के कारण प्रत्येक 
अवतरित होने वाली चक्ति उसको उच्चतर स्तरों पर उठाती है। सश्लिप्टता के 
स्वभाव के कारण ही प्रक्रिा ओर भी अधिक गहन जाती है जिसमे भारोहण के 
साथ-साथ भ्रवरोहए की भी आ्रावश्यक्रता होती है ॥ यह भवरोहरण निम्न प्रकृति 
के कारण वाधित और दिच्छिन्न हो जाता है और इम कारण उच्चतर प्रथम 
अवतरित स्तर के पुर्ण रूपान्वरण को प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि सबको प्रंशत: 
रूपान्तरित करते हुए अवतरित होता चला जाता है जिससे कि “जब तक सब 
कुछ प्राप्त नही होता तब तक कुछ मी प्राप्त नही होता ।” ग्रन्त में वैयवितक 
विकाम में इस तथ्य के कारण झौर भी गहनता आ जाती है कि चेतना के सभी 
स्व॒रों का समान रुप में साथ-साथ रूपान्तरण नहीं होता वयोकि श्रान्तरिक तत्व 
बाह्य से भ्रधिक शीघ्र परिवतित होता हैं। मानव फा पुर रूपास्तरण तभी हो 
सकता है जबकि केवल आन्‍्तरिक ही नदी वल्कि बाह्म चेतना भी झ्ाध्यात्मिक हो 
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जाये । यदू शय तर गमप गद्दी है जद हर गरध्यूरों प्रति ग्राष्यात्यिर गंदी 
जाने बयोकि बाय भेजा मेवे हम्म से हो सहों बस्ति बगारंटो से भी बागी 
है। प्र्तु भतिमागग तहए प्रौर उसी विश्यजसीग दिया के एप बार रपाई 
रूप मे स्पातिए हो जाते के परषाग मधिमातग ग्रौर प्राध्यान्मिक्त माय की 
धतियां उग पर सुरक्षित रय में रधातितं हों सक्गों है प्रौर धरती प्ररंता रो 
पहुंच सती हैं। जगह महा में ये मानस धौर मौविति लीग मे शेहर परम 
प्राप्पातिमिक रतर तब जाने बाली येषगां जी प्रयश्याप्रों की हर पमरद थ्रगना 
बन जायेगे। एसी शी समस्त पर्मी ने भूत पर रपये के शारप थे शा में 
गल्पना की है। 

दो पोलाद 


पियास थी यह समरत धसता दो गोतादों में विभानित परी र्णई है पर 
भौर धपर। थेतना के जगा है पराद घोर प्रपराद में एड रेशा सोप दी गई 
है। मदद रेशा है भ्रपिमानस णौडि स्थय स्पोतिमंय होने पर भी पूर्ण भविभारप 
भरतिमागमिक ज्योति को हमगे पृथर रखा है! प्राय सु, पिए, प्रातरद 
प्रौर महस (प्रतिमायत्तिए) से मता है तुपा भपरादयं मानस, जीवन भोर जह 
से । इस प्रसार दोनों गोसाद मानस प्रोर भतिमासम की सोमा पर मे है । 
इस भावरण को मेदइना तथा विस्‍ने भा उच्च में धयरोदण ही मुस्य 
समस्या है । 


मानय का झारोहए 


वियर्तन सब्चिदानन्द के जड़ पदार्थ में निम्न से प्रारम्म होता है। भत: 
वहू उच्चतर रूपों में होफ़र रादु, घिद भौर भानन्द पी प्रमदः प्रमिब्यक्ति है। 
सत्ता सवेप्रयम जड पदार्य में उत्मप्न होती है। घेतना स्ंप्रयम प्राणात्मक भौर 
फिर मानसिक जीवन में प्रगट होतो है। सानव यी प्रादुर्माव विश्य विडास में 
एक मोड़ उत्पन्न करता है। मौतिक मानव, प्राएमय मासव भौर मानसिक 
मातव, प्राष्यात्मिक मानव की सूष्टि की भोद प्रकृति के विकासोन्मुस कदम हैं। 
श्राध्यात्मिक मानव में प्रकृति को एक नवीन भारोहण करना है। व गत 
प्रक्रिया से दो बातो में मिन्न है। उसमें मावव मन के 'ेतन प्रयत्न की भाव- 
इयफता है भोर वह व्यक्ति का स्‍क्‍्रान्तरिक बाह्य शोर ऊपर, च॑त्म पभात्मा, जगत 
भौर ईश्वर की ओर विस्तार करता है। यहाँ पर भन्नान तीघ्रता से शान मे 
परिवर्तित हो जाता है। सम्भवतया यह सामूहिक घ्रारोहण ने हो परन्तु उसमे 
आदर्श सार्वजनीन प्रयत्न भौर घेतन एकाग्रता झतिवाय है। इस नवीन परिवर्तन 
का आधार सर्वाग चेतना होगी ! 


७. वही, पृष्ठ ६०६ 


विकास रैशे१ 


इस प्रकार श्री अरविन्द की विकास की योजना मे केवल झारोहण ही नही 
बल्कि रूपान्तरण (780500घ॥०३४०॥) और चैत्यीकरण (08) फंडट्ब0००) भी 
है। श्री प्ररविन्द के अनुसार “चैत्यीकरण का अर्थ है मानस मे सम्यग्‌ इृष्टि, 
प्राण में सम्यर्‌ प्रवृत्ति और अनुभूति, झरीर में सम्यग्‌ गति भौर झादत लाकर, 
सब कुछ दँवी शक्ति की ओर मोडकर, सब कुछ प्रेम, पुजा, भक्ति पर भांघारित 
करके, भन्त में सव कही माता का ध्याव और अनुभूति, सब में तथा द्वृदय में 
उसको शक्ति जीव इत्यादि में कार्य करती हुई, श्रद्धा, निवेदव, समर्पण इत्यादि 
से निम्न प्रकृति का परिवर्तन ॥/* आन्तरिंक चैत्य पुरुष का विकास समस्त योग 
ओर मानव विकास की कुजी है । यह चैत्य पुरुष मानव में झन्तःस्थ यथार्थ व्यक्ति, 
यथार्थ भ्रात्मा है। इस प्रकार विकास आन्तरिक मी है। वह सार्यमोम भी है 
भ्रोर व्यक्तिगत भी है। परल्तु पूर्ण रूपान्तरण के लिये चैत्यीकरण ही पर्याप्त 
नही है। उसके लिये अतिमावस के अ्रवरोहरा की भी भावश्यकता है । केवल 
तभी भ्रज्ञान प्रुणुँतया ज्ञान मे परिवर्तित हो सकता है। इस झतिमावस अवरोहरा 
आर परिणामस्वरूप अतिमानवर के विकास का झागे दश्म भ्रष्याय में वर्णन 
किया गया है । 


यांत्रिफत्ता के साथ नब्योत्कान्ति 


श्री अरविन्द के विकासवाद में यांत्रिकता भी है झौर नब्योत्कान्ति मी, 
नियन्त्रण भी है भौर स्वतन्त्रता भी । जयत एक परम सत्ता है जोकि सत्ता की 
एक पसीम दक्ति के साधन से गौर झपने आनन्द के स्वमाव में स्वयं को झपने 
स्वयं के प्रत्ययजनित विस्तार मे देशकाल के रूप मे ढाल रही है। सुष्दा प्रति- 
मानस है परन्तु वह सच्चिदानन्द की एक शक्ति है। ग्रतः विकास की प्रक्रिया 
मुक्त और सच्चिदानन्द द्वारा आ्रात्मारोपित और स्वयं नियत्रित है क्योंकि वह 
निरपेक्ष श्रसीम तथा वस्तु जगत का सार है और उम्रमें ज्ञान, पझ्क्ति भौर संकल्प 
के प्रग्णित रुपों मे भभिव्यकत होने वी अ्रसीम सामर्थ्य है | देवी सत्ता मुक्त है 
यद्यपि निरंकुश नहीं है ।। जगत कोई झाकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है 
बल्कि परम की एक आ्रात्माभिष्यक्ति हैं । अग्राह्म जगत की विज्ञान के निययगों * 
रा बुद्धिग्राह्मता के पीछे यहो रहस्य है ।. प्रकृति की प्रक्रियारयें हमें इसी कारए 
यत्रवत प्रतोत होती हैं क्योकि उनमे प्रयोजन छिपा हुमा है । सच तो यह है कि 


४ ६४ शो भरवित्द मन्दिर एनुबल. स० ६, अगस्त १६२७, पृष्ठ ४१ 
६. *ईंवी सत्ता भी छोटा के नियमों के अनुसार कार्य ऋरठो है॥ बह उनको घंदल 


शकदी है परल्तु उसे पहले उन्हें बदलना है, उन अवस्थाओं को म्यिर रखते हुवे चमत्कारों गी 
शश्ला तथा कार्य करने के लिये जाये नही डडना है 7 


--श्री अरविन्द : मदर इण्डिया, दिसम्दर १६५३, पृष्ठ ६२ 


१३२ थी धरविरर का सर्यांग दर्शत 


कुछ भी बाहर से उापल नहीं होता। प्रययेक बहु बेन घहि री क्रमगः 
प्रमिव्यकत होती है क्योकि देवी रचना में राता था बेतना से वितट सस्बस्ध है । 
प्रत' हम प्रद्मति में गुण घोर परिमाण में एड विफद सम्सस्ध पोते हैं। गया॑- 
प्रत्यय मे राव गुप्त बीजझूप में उपत्यित है। यद्दी पारण है हि मयों एच बीज से 
एक थुक्ष उत्पन्न होता है। थ्री प्रविन्द गा प्रहदि के प्रयोजन से दुए विश्यास 
है । “राबित यस्तु मयाये यस्तु गी भोर धाऊपित होती है। हंभूति गतू मो पौर 
प्राकृतिक प्रकृति से परे, सिह वरतु गो भोर, प्रति ईशरर शी धोर प्रारवित 
होती हैं ।/” क्योकि चेवना जड़ में नियतित है भा: हम जीवाणु में वश्चानुत्रम- 
जवित विश्षपतायें पाते हैं। यही देहारम राम्बन्प के मूल में मो है जियडी श्री 
अरविन्द ने एक ऐसी चेतना द्वारा व्यारया की है जोकि दोनों या दी प्रापार है। मद 
पदायें प्रात्मा मे? विश्रास में एफ प्रवस्पा है जवडि मानस केवल एड उन्बतर 
भ्रवस्था है। उच्घ निम्त मा नियंत्रण कर समता है निम्न उच्च का नहीं । स्थय॑ 
शरीर को ही प्राष्यात्मिक बताया जा सता है। प्रवृत्ति में भाष्यात्मिक तता को 
चेतना गयी भपने विरोधी तत्वों में उत्पत्ति द्वारा सममाया जा सकता है । "**'जो 
बुछ उत्पन्न होता है वह उप्यसे उच्चतर है जिसमें यह उत्पन्न होता है जेते कि 
मानस जड़ पदार्थ से भषिफ उच्च है, जीव, मानस से, पौर भात्मा, सबसे प्धिकु 
गुप्त, परम उत्पत्ति, भत्तिम भमिव्यक्ति, सबसे महान है ।/! 


शाइचतता धौर तारतम्यता 


श्री भरविन्द के भरनुसार विवास कोई घटना नहीं है। देवी सत्ता सिसी 
विशेष तिथि पर जड़ पदार्थ मे झवतरित नही होती । यह धाश्वत है भौर केवल 
बुद्धि की स्वामादिक सीमितता के कारण कालत्रम के रूप मे दिसाई पढ़ती है । 
“पघचल से उत्पत्ति भोर गति एक द्षाश्वत तथ्य है भौर मर्योकि हम उसका 
भनादि, भ्रनन्त तथा नित्य नवीन क्षण में जोकि कालातीत की शाइवतता है 
विचार मही कर सकते इसीलिये हमारे विचार झोर प्रत्यक्ष उसको त्रमागत स्थिति 
की एक कालात्मक दाइवतता मे रखने को वाध्य हैं जिसमे सदंव पावृति करने 
वाले भादि, मध्य श्रौर भन्‍त के विचार जुड़े हैं ।”४ 


विकास सतत्‌ है। उसमे सर्देव ही एक भूत, मविष्य भौर वर्तमान होता है 
जब तकथ कि भात्मा की पूर्ण भ्रमिव्यक्ति न हो जाय । सच्चिदानन्द स्वयं प्रत्येक 


वस्तु के पीछे है भौर इस कारण जहाँ पर जगत में एक तत्व की भ्रभिव्यक्ति 
होती है बहाँ पर शेप प्मी केवत उपस्थित झौर निष्किय रूप में छिपे ही मही 


११ श्री भ्ररविल्द : श्री अरविन्द मन्दिर एनूभल, छ० ११६ पृष्ठ ३३ 
१० थी झरविन्द : द साइफ़ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ७९ 
१२- वही, भाग १, पृष्ठ २ 


विकास १३३ 


रहते बल्कि गुप्त रूप से कार्य करते रहते हैं । प्रगति विद्यम प्रथवा चमत्कार से 
भह्दी होती । प्रात्मा की भभिव्यकित एक जटिल प्रक्रिया है जिसमे भन्‍्य सब एक 
आध्यात्मिक पूर्ण के तत्वो के रूप में रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक में भत्येक है । 
जिस प्रकार जड़ पदायये प्रवरोहर में भन्तिम पद है उसी प्रकार वह झ्रारोहर में 
प्रथम पद है। जो कुछ विव्दित है उसका विउ्र्तेन भी होना चाहिये। जिस 
प्रकार ये समस्त स्तर, जगत, श्रेणियाँ और क्रम भौतिक सत्ता में निवर्दित 
हैं उस्ती प्रकार वे उम्तसे विवर्तित होने के मी योग्य हैं । 


प्रारोहए भौर भ्रवरोहरा 


विकास में प्रेरणा दो प्रकार की हैं नीचे से वेग भौर ऊपर से दबाव। इस 
प्रकार मोद्ष के प्रयोजन को झ्तिमानसिक स्तरों द्वारा जड़ पदार्थ पर दवाव से 
बढ़ी सहायता मिलती है जोकि उसको उतके श्रन्दर से विवर्तित तत्व और शवितियों 
का विकास करने के लिये बाध्य करता है। उच्चतर स्तरों की इस उत्पत्ति से 
निम्न को एक नवीन मूल्य थिलता है। यह तांतिक सिद्धान्तो में सम्भव नहीं है 
बयोंकि वहाँ पर निम्न स्तर केवल निष्क्रिय रूप मे ग्रहण कर सकते हैं, सम्पर्क 
को मूल्पों मे परिवर्तित नही कर सकते | समस्त भागों को उच्च, गहन, सूथम, 
उत्तम और समृद्ध बनाने का यह कार्य आत्म का है । झ्रतः जड़, प्राण प्थवा 
मानस के स्विद्धान्तों में वह सम्मव नही है । 


संशलिष्दता 


इस प्रकार सर्वांग विवर्तन में तीन प्रकार का विकास है। जड़ वरदार्थ के 
रूपों का चेतना की एक विकासोन्मुख, गहन भोर सूक्ष्म व्यवस्था की क्रिया के 
द्वारा श्रधिकाघिक सूक्ष्म और गहन संगठन एक अनिवार्य भौतिक आधार है। 
उच्च से उच्चतर श्रेणी को ओर एक विकास, एक भर रोहण, एक अनिवार्य 
वतुलाकार पक्िति है जोकि विकास में अ्रवध्य होनी चाहिये | इस प्रकार जो 
कुछ पिकत्तित हो चुका है उसको प्रत्येक उच्चतर श्रेणी में लेना और उतके 
पहुंचने ५र सम्पूर्ं पुरुष भौर प्रकृति की एक पूर्ण परिवरतित क्रिया को सम्मिलित 
करने के लिये एक खूपान्तर भी उतना ही झनिदार्य है। यह सबिप्तिष्टवा की झोर 
से जाता है। नीत्णे के प्राचीन के भ्रवशेप से नवीन के उदय के विचार' के विरुद्ध 
सर्वांग विकास मे चेतना की शक्ति ऋमश; विभिन्‍न स्वरो के आविर्माव की' ध्ोर 
चै जाते हुये, किसी को न छोड़ते हुये वल्कि सभी को अपनी व्तुलाकार गति में 
संश्लिप्ट करते हुंए झ्मिव्यकत युरुष में ऋषश: गहन होती जाती है। मानव के 
सात प्रकार के श्रज्ान से सात प्रकार के ज्ञान की ओर आरोहरण मे हमारी 
मानसिक, भोतिक और प्रास्यात्मक सत्ताप्रों के आध्यात्मिक होने से न्यून और 
क्षत होने की आवश्यकता नही परन्तु वे शोर भी घ्धिक समृद् मदन क्क्ति- 


१३४ श्री अरविन्द का सर्वोग दर्शन 


शाली झौर पूर्ण बन जाती हैं। अ्रपने देवी परिवर्तत में उनमें ऐसी सम्मावनायें 
बन जाती हैं जोकि प्राध्यात्मिक के अतिरिक्त अन्य अवस्थाप्रों में व्यावहारिक 
भ्रथवा कल्पनीय नहीं हैं । 


भ्रमेक लोक 


सर्वाग विकास कैवल जड जगत तक ही सीमित नहीं है । श्रन्य उच्चतर 
स्तर भी इस प्रक्रिया में माग लेते हैं । प्रात्मा में अपनी प्रमिव्यक्तित को केवल 
जड तत्व पर ही नही बल्कि मानस अथवा जीवन तत्व पर भी भ्राधारित करने 
को सामथ्य होनी चाहिये । भ्रतः मानस भोर जोवन के लोकों की सत्ता की 
परिकल्पना तकहीन नहीं है । हमारे मोतिक जगत के श्रतिखित सूक्ष्मतर झौर 
अधिक ममनीय तथा चेतन जड पदार्थ पर आधारित लोक भी हो सकते हैं। इन 
लोऊकों की सत्ता का प्रमाण क्या है ? उनका स्व॒माव भौर जड़ जगत से उसका 
सम्बन्ध क्या है? इन प्रइनो के उत्तरों की खोज करते समय यह ध्यात रखना 
चाहिये कि भ्रतिमौतिक लोको के लिये मौतिक प्रमाएा की मांग भ्रसगत है। वें 
हमको केवल भ्रप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर सकते हैं और हम उनको सूक्ष्म 
इन्द्रिय सम्पर्क, मानस सम्पर्क, जीवन सम्पर्क और प्रच्छल चेतना इत्पादि के 
सम्पर्क से जानते हैं । यह प्रनुमव व्रिभिन्‍न प्रकार का हो सकता है यथा भौतिक, 
प्राणौत्मक, मानप्तिक, प्राध्यात्मिक, प्रच्छन्न इत्यादि । भूल की सम्मावना के 
भाषार पर इस भनुभव को भ्रवहेलना नही की जा सकती क्योकि भूल तो बाह्य 
इन्द्रियों के भ्रनुभव के विषय में भी सम्भव है । भ्रतिमोतिक लोको की सत्ता का 
निपेव करने के लिये प्रयुक्त) मनोवैज्ञानिक झयवा तारिक युक्तियाँ भौतिक जगत 
पर भी लाग्रु होती हैं। इन लोको की कल्पना में हम विकास की प्रक्षिप्रा में 
उतके विभिन्‍न स्तरों की पूर्ण भ्रोडा पाते हैं। प्रत. वे केवल विकास के स्तर 
हो मही हैं वल्कि समानान्तर स्तर मो हैं जोकि जड़ विकास की प्रक्रिया भौर 
मानव जीवन पर प्रमाव डालती हैं । 


विशास छा “कर्षों” 


श्री भरविभ्द ने विकास के “क्यो” की सब्विदानन्द के प्रानन्‍्द से व्यास्या 
की है। ब्रद्म मापेश् झोर प्रपल्चात्मक चेतना के रूपी में प्रपनी झात्मामिव्यक्ति का 
प्रानन्‍द सेने के लिये जगत में भ्रमिव्यकत होता है । “ब्रह्म इस ससार में जीवन 
के मूल्यों में श्रपना प्रतिनिधित्व करने के लिये है (/" दियास के “बयो” का यह 
प्रशत धर्वेकजेश्डर, वर्गसोँ, साख्य मयदा डाविन के सिद्धान्तों मे नहीं उठता जहाँ 
पर कि मूल भाषार प्वेतन हैं क्योकि वहाँदर समस्त गति उम्र झ्राघार के 
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स्वभाव के कारण है ॥ परन्तु जैसे हो हम क्री अरविन्द के साथ सत्ता को चेतन 
सत्‌ के रुप में मान लेते हैं वैसे ही यह प्रश्न उठता है कि झ्ाखिर उसकी अभिव्यवित 
का प्रयोजन क्या है ? चेतन सत्ता मे इच्छानुसार अभिव्यक्त होते की आन्‍्तरिक 
स्वतन्त्रता होती है । प्रानन्द ही उसकी गति और रूप में क्रीड़ा का एकमात्र 
कारण हो सकता है। श्री भ्रविन्द के भनुसार “समस्त सीमाहीनता, समस्त 
अनस्तता, समस्त निरपेक्षता शुद्ध आनन्द है ।”* समी वस्तुयें सेच्चिदानन्द की 
अभिव्यक्ति हैं। आनन्द शब्द का अर्थ सुख नही है जिसका उपभोग करने वाला 
स्ीधित और अपूर्ण होता है । सत्त्‌ का आनन्द सार्वमौम, भसीम झात्मस्थित 
और विशेष कारणों से मुक्त होता है। वह समस्त पृष्ठमूमि की पृष्ठमूमि है 
जिससे सुख, दु.ख तथा भ्रन्य भ्रधिक तटस्थ अनुमवों का प्रादुर्भाव होता है । जब 
सत्‌ का आनन्द स्वयं को समूति के प्रानन्‍्द में भ्रगठ करने की चेप्टा करता है तब 
बह शक्ति की गति में चलता है भ्ौर स्वयं गति के विभिन्‍्त रूप ग्रहण कर देता 
जिसकी सुख और दुख विभिन्‍न धाराएं हैँ। जड़ में प्रवचेतन, मानस के परे 
भ्रत्तिचेतन यह झानन्द संमूति में उदय होकर जीवन भौर मानस से भ्रपता साक्षा- 
सकार करने की चेष्टा करता है उसकी प्रथम प्रभिव्यक्ति देतमय और भशणुद्ध है। 
यह सुख और दुःख के वीच घूमता है। परन्तु उसका लक्ष्य सतु के परम आनन्द 
की विशुठ्धता में आत्माभिव्यक्ति है जोकि आत्मस्थित श्रौर वस्तुओं और कारणों 
से स्वृतम्त्र है। जिस प्रकार सब्चिदानन्द व्यक्ति में सावंभौम सत्ता श्रौर शरीर तथा 
मानस मे चेतना से अधिक रूप के साक्षात्कार की ओर बढता है उसी प्रकार बह 
विशेष भ्रनुमवों और वस्तुप्रों के प्रप|ञ्च मे सार्वमौम, झात्मस्थितत और निविपय 
झातन्द के साक्षात्कार की ओर बढ़ता है । आनन्द उस अस्तित्व के प्रति झ्राभह 
उस विकास के बलझाली सकल्‍्प का कारण है जो भ्रात्मरक्षा की मूलप्रवुत्ति और 
जड़ की झनदइवरता मे पाई जाती है। मानसिक स्तर पर बह अमरत्व की पनु- 
भूति के रूप में प्रगट होता है जोकि रूपात्मक सत्ता के पभ्रात्म विकास की सभी 
अवस्थाश्रो में उसके साथ रहती हैं और झात्म विनाश की झाकस्मिक प्रवृत्ति मी 
जिप्तया केवल एक उल्दा रूप है। “आनन्द अस्तित्व है, प्रावन्द सृष्टि का रहस्य 
है, प्रानग्द उत्पत्ति का मूल है, आनन्द सत्ता के रहने का कारण है, झानन्द जन्म का 
अन्त है भौर वह भी जिम्नमे कि सूंध्टि समाप्त होती है ।”" श्रस्तित्व का श्रानन्द 

सर्वप्रथम स्वयं एकत्रित, सोखा हुआ भौर भौतिक जगत के आषार में ग्रदकेदल 

होता है, तब पंटस्थ गति के एक विद्याल द्रव्य में आविमूत जोकि प्रव संवेदन 
नहीं है । मानस भोर उसके विश्व शक्ति के आघषातों के सन्‍्मुख रहने से जिसको 

कि वह पपने माप और स्तर के सामंजस्य में नहीं पाता, निकलते हुये सुर, दुख 
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प्रौर तटरपता के रपखनों मे उत्पप्न होगा है । प्रा से है सार शौमित्रता, गधादवा, 
प्राम्माधिरार धौर प्रति बी विजम के द्वारा पूर्ण राश्षिदागर: भी धयनी गृद्ि 
में घेधय उताति । 

प्रशुभ, दु ए५ भूत भौर प्रशयपता को शपसपा 

एग पार के सिदास्त में पधुम, दुख, भूत धौर पाप जी गमाया था 
जाती है। गया दँबी गशां धपने धुद प्रातरद में. प्रभुम भोर घगाप उतास्स कर 
सरतो है ? यदि हूं तो यह रिशा प्ररार क्षेतान में मिस्र है ?ै गदि गहीं सो फिए 
ये राय गद्दी रे घाये ? जब यद्‌ राय मुछ देवों गशा है. हय मद रपये ही इस राव 
दा पारण होना भाहिये । परन्तु किर ईश्यर घुभर ते है ? जेल दुर्ग रप्य 
बहने माद ते यद समरया हुए गद्दी होगी बयोति ईश्यर गरंग है। दुगरी धोर, 
ईश्वर के विरोप में इस गये थी रचना करने याले क्तान जी पररिह्ञातासे 
देवी ता यो सीमित धौर प्रशात मानना पड़या है । 
परशुम के पूर्ण तिपेष प्रयया पूए्ं रदीकार के मतों के विद थी प्रधिद मे 

पाप मी सयायंता तो मानो है परम्णु उगयो बोई निरपेश पद नहीं दिया है। उसने 
इस समस्या गो भोर सोन पहछुपों क्रमश, तिरपेश, जगा धौर स्यत्ित शी घोर 
से देता है। प्रसरप भौर प्रशुम प्रशान शी सृष्टि हैं घौर एस गारण परम प्रति 
में उसका बोई स्यान मही है क्योडझि यह पूर्ण शान है। हजँसे ही पशान केः रपान 
पर शान फी स्थापना दवोतो है बसे दी पछुम प्रौर प्रसापप प्रस्तर्प्पत हो जाते हैं। 
जहू तक ज्ञान प्रामाणिफ है यहाँ तक यह सत्य हैं क्योकि मेगा दि थी धरविरद ने 
लिखा है “प्रामाणिरता निरपेक्षता वी सोर पहला पदम है ।”५ सात प्रौर मूत 
धुम भौर प्रशुम, रापेद् भौर भनिदिषत मानयीय मूल्य हैं । यह सत्य पौर भरात्य 
चेतना के मिश्रण के वारण हैं जिसमे एक घुभ भोर दूगरां भशुम उत्ास्त बरता 
है। सर्वांग सत्‌ की देवी शक्ति को उपस्यिति में मोतिक दुस धोर वष्ट भी नहीं 
रहेगें। इस प्रकार शुम भौर भ्रशुम, प्रगाश प्रौर भन्धपार से भषिक परस्पर 
सम्बद्ध नही है. यधपि भ्शुम घुम पर भौर प्रन्घकार प्रशाश पर पाधारित है । 
जहाँ पर चेतना फी एकता भौर पारस्परिषता है वहां पर भूल, प्रशुम प्रोर 
प्रसत्य के ये तत्व विविधता झौर भेद में मी मही मिलते । भत थ्री भरविन्द ने 
लिखा है *भ्रसत्य भौर झशुम में कोई प्रामाणिक सावंभौमिषता नहींहै 
जैसी कि निरपेक्षता में भी नही है। वे ऐसी परिस्यितियाँ भ्यवा परिणाम हैं 
जोकि केवल एक विश्येप प्रवस्था में ही उत्पन्न होते हैं जबकि धृथरता विरोब में 
समाप्त होती है घोर भरज्ञान ज्ञान वी एक मूल भचेतनता भोर मिध्या सरत्प, 
मिथ्या भ्नुमूति, मिथ्या क्रिया भौर मिथ्या प्रतिक्रिया सहित एक परिणामजनित 
मिथ्या चेतना पौर मिथ्या ज्ञान में समाप्त होता है ॥”४+ 
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इस रुपात्मक सत्ताप्तों फा उद्यम 
अब प्रशन यह उठता है कि मे विरोधी तत्व किस भ्रवस्‍्था में विध्व भमि- 
ब्यक्ति में उत्पन्न होते हैं । सत्ता के किस स्तर से उनका सम्बन्ध है ? क्‍या ये 
सृष्टि में भ्रावश्यक हैं ? श्री अरविन्द ने इस भारतीय परम्यरागत विश्वास वी 
पुष्टि वी है कि इन विरोधी तत्वों के पीछे समानुकूल द्ाक्तियाँ हैं ॥ विज्ञान के 
प्राधुनिक सिद्धान्त भी इन संभावना के विरोथी नही हैं । पपनी प्रच्छप्त सत्ता में 
डुबकर व्यक्ति उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सबता है। बहुथा उनका प्रमाव 
भत्यन्त तीव्र होता है। परन्तु यह भसीमता उनकी निरपेक्षता को सिद्ध करने वा 
तक नही हो सकती । निरपेक्ष होने पर भ्रशुम भौर दुख का प्रयोजन ही समाप्त 
हो जाता है । या तो वे समाप्त हो जाते हैं या भपने विरोधियों मे परिवर्तित हो 
जाते हैं । जैसा कि श्री भरविन्द ने लिखा है, “सार भ्रयवा झात्मस्यित रूप 
शाश्वत धन्त.स्थता के रूप मे भ्रात्मस्थिति निरपेक्षतरा की शत है। मूल, भसत्य 
और प्रशुभ विश्व शक्तियाँ हैं. परन्तु उनकी प्रकृति सापेक्ष है । वे निरपेष नदी है 
क्योकि वे अ्रपने भस्तित्व के लिये श्रपने विपरीत तत्वों को अष्टता भ्रथवा विरोध 
पर भाघारित हैं श्रौर सत्य तथा झात्मस्थित निरपेक्षो के समान परम ग्रात्मस्थित 
के प्रात्तरिक पहलू नही हैं ।”४ इस प्रकार ये सार्वभौम तत्व नही हैं बल्कि केवल 

निरचेतना के चेतना की झोर लौटने मे उत्पन्न होते हैं । 
परन्तु भ्रशुम जड पदार्थ से सम्बन्धित नही है। प्रकृति में बैतिक गुणों के 
लिये काई स्थान नही है। केवल चेतन प्राणियों के सम्पर्क से शौर मात्र उन्ही के 
लिये मूल्यों का श्रस्तित्व है। घुम झौर भशुम का यह द्वैत चेतन जीवन के साथ 
प्रारम्भ होता है और जीवन मे मानस के विकास के साथ पूणंतया अभिव्यक्त 
होता है। प्रायमय मानस, इच्छा ग्लौर सवेदना का मानस श्रशुम के सत्य झौर 
अनुमूति का सूप्टा है । नेतिक मूल्य तो पुर्णंतया मानवीय ही हैं यद्यपि वे किमी भी 
प्रवार असत्य नही हैं । विकासोन्मुख प्रकृति की प्रक्रिया मे नैतिक स्तर एक झनि- 
यार कदम है। 


इस प्रकार शुभ भोर भ्रशुभ का प्रथम थोत प्राण है। यही नीतिश्ञास्त्र मे 
भनोव॑ ज्ञानिक, विकरासवादी भ्रयवा नैतिक सूखदाद का आ्राधार है| यह स्वार्थ- 
थादी भी हो सकता है भौर पराथंवादी भी, वैयक्तिक भी श्रौर सामाजिक भी । 
जैवकीय प्राण के श्रतिरिक्त विचारशील मानस पर द्याघारित भूल्य होते हैं जोकि 
बृद्धिवाद, सहज ज्ञानवाद, नैतिक बोच, सौन्दर्य बोध और कर्म का नियम इत्यादि 
के सिद्धान्तो को उत्पन्न करते हैं। कुछ दाशंनिक नैतिकता का घामिक प्राधार 
पर समर्थन करते हैं । इन समस्त सिद्धान्तो के पीछे एक गहन श्रनुमूति है जिसका 
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भ्राघार भन्त्चेतता प्थवा चैत्य पुरुष हैं। श्री झरविन्द के भनुसार “मूल्यों में 
यथार्थ सहमति ग्रान्तरिक, ध्राध्यात्मिक श्रौर चैत्य है ।" 


अशुभ शौर भ्रसत्य के तत्व निएचेतना से मानसिक भ्रौर प्राख्ममय चेतना वी 
उत्पत्ति के साथ उदय होते हैं । इसका नियत्रण दो प्रकार की प्रवस्थाश्रो द्वारा 
होता है । सर्वेश्रथम झ्ान्तरिक शक्ति को निर्जान (3०5०८६7०८) की ऊपरी पत॑ के 
कठिन माध्यम से मानसिक तत्व की उत्पत्ति के हेतु स्वयं को बाह्य सत्ता पर झारो- 
पित करना पड़ता है। तव जीवन का उदय होता है जोकि जड़ पदार्थ के भ्रधोमुखी 
बेग मे सतत्‌ सघर्प करता रहता है। इस जीवन को फिर श्रपने भस्‍्तित्व के हेतु 
वातावरण से संघ करना पड़ता है भौर जैसे-जैसे मानस का विकास होता है वह 
एक सतत्तु आत्मश्लाधावानु मानसिक, प्रास्भय भ्रौर मौतिक ग्रहकार का रूप ग्रहण 
करता जाता है । प्रयम दृष्टि मे चेतना जड पदार्थ से नितान्त विरुद्ध प्रतीत होती 
है । परन्तु फिर भी पशु शोर मानव जीवन के तथ्य हमे इस निष्कर्ष पर ले भ्राते 
हैं कि बस्तुप्रो मे एक गुप्त चेतना है जोकि क्रमश. सतह पर श्रा झाती है। जीव 
पहले भूल प्रवृत्तियों के द्वारा और फिर प्रत्यक्ष तथा सवेदना से शान प्राप्त करता 
है। यह तमी सम्भव है जबकि विषय झौर विपयी दोनो के मूल में एक ही प्रच्छत्त 
चेतना हो । इसी फारण गुप्त चेतना वाह्य सवेदना भोर प्रत्यक्ष मे परिवर्तित हो 
जाती है तथा गुप्त शक्ति वाह्म प्रवृत्ति मे यदि यह प्रच्छन्न चेतता बाह्य स्तर पर भा 
जाये तो एक प्रत्यक्ष ज्ञान सम्मव है परन्तु निज्ञान के दबाव के कारण प्रौर 
क्योकि विकासवादी प्रयोजन एक अपूर्ण परन्तु विकासोन्मुख बाह्य चेतना के द्वारा 
क्रमद; विकसित होता है इसलिये वह सम्मव नही ही पाता | क्रमशः विकास के 
द्वारा जीवन,और मानस अन्य तत्वों से धृथक्‌ करके अपनी विशेष भ्रकृति को प्राप्त 
कर लेते है । परन्तु इस विकास के साथ भूल की सम्मावता भी बढती जाती है। 
यह तमी तक नियत्रित रहती है जब तक सहज ज्ञान का बोल-बाला है। परन्तु 
यह वस्तुस्थिति नही है क्योंकि प्रकृति मे निश्चेतना क्रमश. भशान बन जाती हैं 
और ग्रज्ञान एकागी ज्ञान से होकर सम्पूर्ण ज्ञान की शोर बढता है । श्रतः मानसिक 
अवस्था एक आवश्यक कदम हैं। आन्तरिक चेतता द्वारा प्राप्त सहज ज्ञान के भौर 
भी अ्रान्तिपूर्ण हो जाने के कारण एक दोहरी भूल की सभावना हो जाती है । 
अतः भुल धतान से ज्ञान की ओर जाने मे एक आवश्यक कदम है । भूत को 
रोकना केवल तभी सम्मव है जवेकि हम ज्ञान श्राप्ति के अवसरो को ही सीमित 
कर दें। मूल निश्चित रूप से ्रसत्य नही है | वह कुछ दिशाझ्रो में नवीन ज्ञान की 
औोर मो ले जा सकती है। भूल और असत्य का एक भ्रन्य थोत है मानस की 
प्रहमन्यता । व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति के कारण सीमितता बहुधा मूल भौर 
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असत्य का कारण बन जाती है। यह केवल ज्ञान के क्षेत्र में ही महीं बल्कि सकल्प 
और प्रनुमृति के क्षेत्र मे भी सत्य है । मिथ्या चेतना ज्ञान से उत्पन्त होती है श्नौर 
मिथ्या कर्मों की श्रोर ले जाती है ! किसी शक्ति की अनुपस्थिति में प्राशमय शक्ति 
ही प्रकृति के कार्य का मुख्य साधन है। जब इसके स्थान पर यथार्थ प्राणमय 
पुरुष भरा जाता है तब जीवन शक्ति भ्रात्मा की यथार्थ सेवक बन जाती है। श्री 
अरविन्द के शब्दो मे “*““निरचेतना से उदय होती हुई एक सीमित चेतना मूल 
का श्रोत है, उससे उत्पन्न सीमितता झौर भूल से एक व्यक्तिगत श्राकर्पण असत्य 
का थ्रोत है, प्राणमय झ्रहकार से शाप्तित एक मिय्या चेतना श्रद्युम का श्रोत 
है ।”* जब व्यक्तिगत ग्रह एक पृथक्‌ शभ्रह के रूप मे प्रत्येक कार्य भ्पनी रुचि के 
लिये करता है तब दूसरों से विरोध और अ्रसामंजस्य उत्पन्न होता है भौर परिणाम 
मिच्या और श्रशुम होता है । इस भ्रशुम और शुभ की झनुभूति का एक विकास- 
वादी प्रयोजन है जो वह मानव को उसकी वर्तमान झवस्था का उत्क्रमण करके 
किसी शाश्वत्‌ औौर ग्रनन्‍्त शुम की ओर ले जाता है । 

भ्रशुभ का प्रयोजन 

परन्तु भ्रशुभ की इस चेतना का प्रयोजन वया है ? भ्रद्व॑तवादियों के श्रनुसार 

घह जगत के निषेध की भोर ले जाता है भौर पलायनवाद में समाप्त होता है । 
बोद्ध दाशंनिक प्रपने निर्वाण के सिद्धान्त को दु. के मौलिक तथ्य पर झाधारित 
करते हैं। परन्तु श्री अरविन्द के भ्नुसार वह्‌ स्वयं विकास की ही आवश्यकता 
है। जैसा कि स्वर्गीय डॉ०__एस० के० मंत्र ने सकेत किया है “वह कैसे से 
सम्बन्धित समस्या है क्‍यों से नही ।”'* जगत को प्रात्मा के निर्माण की घाटी 
सममने ' में श्री श्रविन्द कोट्स ((०४७) के साथ हैं ॥ समस्त अ्रशुभ भौर 
असत्य की उपस्थिति भ्रपने विरोधियों के द्वारा आत्मा के प्रयोजन से 
है। यह चैत्य संवोधि कमी-कमी मानसिक तक के अनुरूप नहीं होता परन्तु फिर 
भी उसमें उच्चतर प्रकाश की एक गहरी भनुभूति होती है। चैत्य प्रत्यक्ष 
निश्चय ही शुम झौर घशुभ के परे हैं यथ्पि यह मूल भ्रवृत्ति के प्रर्थ में मही 
बल्कि एक उच्चतर नियम के अर्थ में है। प्रकृति के विकासवादी प्रयोजन का 
साक्षात्कार ही अशुम की समस्या का एकमान सुलकाव है । समस्त नीतिशास्त्र, 
कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन प्रोर ग्रन्त मे समस्त योग इस प्रयोजन की प्राप्ति का 


प्रयत्न हैं। इस उद्ं श्य की पृत्ति मे धर्म कहाँ तक सहायक है इसका विवेचन हम 
भगल्ले भ्रध्याय में करेंगे । 
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९ 


धार्मिक अनुमव 


“क्योंकि धर्म मनुष्य में यह मूल भ्रवुत्ति, विचार भौर 
प्रनुशासन है जिसका लक्ष्य सीधे दंवी सत्ता है जब कि शेष सभो 
उसको भोर केवल प्प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य करते भौर वस्तुशों फी 
बाह्य तथा भ्रपूर्ण छायाप्नों को सोज में वहुत झथिक घक्कर फाटने 
और ठोकरें खाने के पश्चात्‌ बहुत भ्रधिक कठिनता से पहुँचते 
हैं ।!९ -भ्री झरविन्द 


अब योग भर मानव विकास के प्रसंग को उठाने से पूर्व हम घामिक भनुमव 
के स्वमाव भौर प्रकृति मे विकासवादी प्रयोजन के साक्षात्कार मे उसके महत्व 
का विवेचन करेंगे । यह विषयान्तर इसलिये श्रावश्यक है क्योकि दर्शन के समाते 
धर्म भी परम सद्वस्तु के साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण राग माना गया है भौर 
पयोकि हमारा मत है कि मानसिक स्तर पर दर्शन भौर धर्म समान रूप से 
प्रावश्यक हैं चाहे मानस का अतिक्रमण करने पर इन दोनों का स्थान उतके 
भावी उत्तराषिकारी प्रतिमातसिक ज्ञान और सर्वांग योग के प्तिमानतिक झानन्द 
को प्राप्त हो जाये । घामिक भ्रनुभव के इस दार्शनिक विवेचन का उद्दंदय धर्म 
के आवश्यक सत्य की खोज करता और यह देखना है कि इस क्षेत्र मे बुद्धि का 
कहाँ तक प्रवेश है श्रौर विकासवादी प्रयोजन के साक्षात्कार मे उसका क्‍या नैतिक, 
मनोवँज्ञानिक और झाध्यात्मिक मूल्य है । 
हैगेलीय मंत : जॉन केप्नर्ड 

धर्म मे बुद्धि के महत्व पर सबसे श्रधिक हैगेल के प्रनुयायियों ने जोर दिया 


है। जॉन केपर्ड के भनुसार “जो कुछ ययारय है वह बौद्धिक है भौर जो कुछ है 
उस पर बौद्धिक दर्शन को विचार करने का भ्धिकार है ।”'* बृद्धिवादी केप्र्ड 
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बुद्धि की सौमाग्रों को मानता है। परन्तु उसके अनुसार ये सीमायें स्वयं बुद्धि 
दे ही भपने ऊपर झारोपित की हैं।' जो दार्शनिक घर्म के क्षेत्र से तक का पूर्ण 
बहिंप्कार करना चाहते हैं उनको ऐसा करने के लिये तक तो उपस्यित करने ही 
होंगे । फिर यह तथ्य कि धूद्धि अपना परिसीमन करती है यह भी दिखलाता है 
कि वह सीमा का अतिक्रमण भी करती है। बुद्धि से परे कुछ भी नहीं है। 
है। भतः केप्र्ड के ग्रनुतार जो बुछ भ्रतिमानसिक भ्रयवा बुद्धि से परे है वह 
बूद्धिदीन प्र्थात्‌ निरयेंक है । केगर्ड का तात्परय यह नही है कि घामिक अनुभव 
ताकिक निममन का विपय है। धर्म में अज्ञानमय भाइचयें, अन्घ समपेण झौर 
एक दुष्कर समस्या के सामने विचारावरोध ही नहीं चल्कि यह बौद्धिक प्रशंसा, 
प्रेम भौर विश्वास है कि श्रसीम का क्षेत्र हमारे लिये खुला है ओर कि ईइवर का 
ज्ञान एक प्रमर जीवन की प्राप्ति है। दर्शन घर्म को मानता है, उसको उतन्‍त 
करने का दावा नही करता । धर्म मे अनुभूति एक भावश्यक तत्व है यद्यपि बुद्धि 
द्वारा इस प्रनुभूति को दूसरों से पृथक्‌ करना पडेगा । श्रनु भुतियों की गहराई नही 
बल्कि एक वौद्धिक प्राधार भ्ौर भ्रवयवीय पूर्ण में भनुकूलता ही सच्चे घर्मं की 
कसौटी है। केश्र्ड के भ्नुसार “एक भौर उसी चेतना के लिये एक साथ ही शुद्ध 
रूप में सापेक्ष होना भौर भ्रपनी सापेक्षता के प्रति सचेत होना सम्भव नहीं है ।”* 
केप्रर्ड का यह वक्तव्य वहाँ तक ठीक है जहाँ तक कि बह मानव से अ्रसीम के 
तत्व की श्रोर निर्देश करता है परन्तु मानसिक चेतना को सावंमौम चेतना मान 
लेना केवल भ्रज्ञान का ही परिचायक है । बुद्धि के भमर्थन के उत्साह में केगर्ड 
सम्बोधि की भ्रवहेलना करने लगता है। उसने ईइवर' के प्रत्यक्ष ज्ञान के महत्व 
फो पूरी तरह नही समझा है विशेषतया तब जबकि उसने यह तक किया है कि 
जिस प्रकार से पदों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करते के लिये एक तीसरा पद 

होता चाहिये गिससे कि वे सम्बन्धित हो उसो प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान में भी एक 
विषार प्रक्षिया होनी चाहिये भ्रर्थात्‌ु उसमें वह सव होना चाहिये जोकि प्रप्रत्यक्ष 

अथवा बौद्धिक ज्ञान का विषय है ।?* इस प्रकार के हष्टिकोण मे आाधारशभ्रत 

भूल चेतना भौर आत्मचेतना भे भेद नक ना है। केवल कर्ता के रूप में 

अपनी चेतना के लिये ही भ्रात्मा को झनात्मा की आवश्यकता है अन्यथा वह 

स्वप्नहीन सुपुप्ति और झचेतन अवस्थाओ्रों मे भी स्वयं अपने ही प्रकाश से चमकती 


है! ईश्वर की चेतना भ्रचेतदा नहीं है, नहीं वह वस्तु की चेतना है। वह 
सत्व से सत्व का तादात्म्य है। 


कैप्रड बिमिन्‍न प्रकार के सम्वोधि ज्ञान मे भेद नही कर पाता जब कि वह 
यह कहता है कि “वह जो कि सत्य और पध्॒त्य, व्यर्थ और महरः ट्वपूर्ण सम्दोधि में 
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धामिक प्रनुभव १४३ 


ईदवर हमारी समग्र सत्ता, मानस, हृदय भ्रौर संकल्प सभी को सन्तुष्ट करता है ।” 
“एक ही चोट में वह जगत के मृतक शून्य उस को एक जीवनमय “तू! में 
परिवर्तित कर देता है जिससे कि समस्त मानव व्यवहार कर सकता है । 

धामिक गनुभव के प्रालम्बन की प्रकृति के विषय में जेम्स का मत एक 
ब्यवहारवादी के प्रनुरुप है। “हम मे से प्रत्येक को स्वयं झ्पने लिये उस सन्तपन 
के परिमाण का पता लगाना है जो कि उसके सबसे भ्रविक प्रनुरूप हो जिसको कि 
बह भ्रपनी शक्ति मानता है और भपना सवत्ते सच्चा लक्ष्य शोर कार्य समझता 
है ।”१ यद्यपि घर्में का सत्व सावंभोम है परन्तु व्यक्तिगत प्रावश्यकतापो के 
अनुसार उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है क्योकि “ईश्वर के लिये प्रमाण 
मूलरूप में भ्रान्तरिक वैयक्तिक भनुमवो मे रहता है” कान्‍्ट घम्मे को नैतिकता 
के भ्रधीन मान लेता है। उसके अनुसार धर्म एक जैविक झौर व्यावहारिक 
आ्रावश्यकता है। वर्गसाँ के भ्रनुसार पूर्ण रहस्यवादी बिना किसी मौतिक/बाघा 
के ईशवर की रचनात्मक क्रिया मे भाग लेता है क्योकि “वह जिस प्राण का 
झतिरेक चाहता है वह उस्ती थोत से मिलता है जो कि जीवन का भी श्रोत है।”!४ 
धमं मानसिक चिकित्सा के समान है। विज्ञान और घर्म दोनों ही मानव जीवन 
के भूल्ययान खजानों के द्वार खोलने के लिये समान रूप से प्रभावशाली 
कु'जियाँ हैं । 

व्यवहारवादी मत में वह सत्य निहित है कि धामिक अ्रतुभव केवल 
प्रमाधारण नही है वल्कि मानव के मौतिक, प्राशात्मक और सानिक पहलुशो 
को संयोजित करता भौर भाध्यात्मिक बनाता है | परन्तु फिर भी घर्में जीवन का 
साधन मात्र नही है शोर न भ्रतिरिक्त जैविक शक्ति को निकालने का मार्ग ही 
है। ईइवर की सत्ता उत प्रमावो पर निर्मर नही है जो कि वह ससार में उत्पन्न 
करता है यद्यपि वे कुछ सामान्य जनो को सन्तुप्ठ करने के लिये श्रच्छे तक हो 
सकते हैं। दमरी ओोर, प्रभावों की सत्ता ही उनके ईश्वर द्वारा उत्पन्न किये 
जाने पर निर्मर है। ईश्वर को साधन मात्र बना कर जेम्स और कान्‍्ट ईइ्वर 
के दँवी रूप को खो देते हैं! उच्च निम्न की व्याख्या करता है। आत्मा जीवन 
की व्याख्या करती है | ईश्वर मनुष्य की व्याख्या करता है। जेम्प द्वारा निरेशित 
घर्म के सामान्य गुण उसके आकस्मिक परिणाम मात्र हैं। ईश्वर-प्रेम किसी 
सांसारिक शुस का साथत सात्र न होकर स्वयं साध्य है। सामाजिक उपयोगिता 
धर्म का सार नही वल्कि उससे एक ग्रौण उत्पत्ति मात्र है। घामिक मनुष्य धर्म 
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शश४ड श्री प्रविन्द का सर्वाग दर्शन 


में कोई पुरस्कार नहीं सोजता चाहे वह भमरत्व ही क्‍यों न हो । घममें का सार 
सच्चा प्रेम और पूर्णो प्रात्मतमपंण बदले भे कोई वस्तु नहीं चाहते । भक्त का 
समस्त कार्य देना, त्याग, समर्पण झौर पुजा के विषय से तादात्म्य है । विज्ञान 
भौर धर्म में बाह्य समानतायें न तो विधियों भौर न साध्यो की एकता सिद्ध 
फरती हैं। घामिक प्नुभव का सार सामग्री को एकत्रित करने, उसके धर्मीकरण 
भौर तुलना इत्यादि करने के आधार पर बने हुये किप्ती सामान्य सिद्धान्त पर 
माधारित नही किया जा सकता न ही वहू विभिन्‍न प्रकार के धर्मों का सामान्य 
तत्व है; घर्म मे भन्‍्त हो उद्गम की व्यास्या करता है। ईश्वर से रहस्थवादी 
एकता का प्रयोजन जीवन के लिये भ्रधिक प्राणशक्ति प्राप्त करना ही नहीं बल्कि 
ईदी भ्रानन्‍्द का प्रत्यक्ष अनुभव है। 
प्रददतिवादी मत : जें० एच० ल्युवा 

प्रपने गुर जेम्स के साथ प्रो० ल्यूवा वा कहता है कि “ईश्वर जाना नहीं 
जाता, उसको समझा नहीं जाता, उसका उपयोग किया जाता है ।"" इस प्रकार 
श्रो० ह्यूब्ा भी धर्म के व्यवहारवादी भौर जैविक पहलू पर णोर देता है। उसके 
भनुमार धर्म मानव का ईश्वर के मानव रूप के प्रति व्यवहार है। एक 
मनोवैश्ञानिक के रूप में प्रो० ल्यूवा समाज विज्ञान, शरीर रचना शास्त्र भौर 
मनोविज्ञान से सुल कर सहायता लेता है। उसका सिद्धान्त उपयोगितावाद भौर 
प्रकृतिवाद का प्रतिनिधि है। उसके अनुसार घ॒र्मं का गशार कुछ पभाषारभुत 
भावश्ययतापों की तृप्ति है। जैसा कि वह सिसता है “प्रेम के ईश्यर फी 
उपस्थिति बाय साक्षात्कार करना ही रहस्यवादी के भपनी इच्छा की पूर्ति 
करने वी विधि है ।/* राव वही सानव अपनी इच्छाओों फो पूर्ति चाहता है । 
कैयप धर्म में यू उनको देंबो सत्ता, ईश्वर प्रथवा प्रन्य रिसी परम शक्ति में 
पुर्णे बरता है । धम्म में भोर बुद्ध भी नया नदी है भौर इस मारण इस विशेष 
प्रगर मेः मानव व्यवद्वार वी ब्याश्या करते के लिये किसी भी नवीन प्रत्यय की 
प्रावदयता नहीं है। एक वंशानिक के रूप में प्रो० स्यूवा मितव्ययिता के सिद्धान्त 
(5७ ता रिकागि०व9) वा प्रयोग करता है भौर जैयनीय शब्दों से पर्म की 
ब्यार्या बरता है। पर्म में एक मद्दानु घोर उच्चतर चंत्य शाक्ति में विश्वात 
सब्मिलित है घादे यह वेयक्तिय हो प्रवदा निर्वयक्तिफ प्रौर साथ ही राध्मितित 
है घानद घौर किसी उच्चतर शक्ति में ब्यवस्यित प्यवां प्रध्यत्यित क्रियाई्मक 
मम्यस्ध जिगझे परिशामस्व्य जोवन मो व॒द्धि होती है। सानव को घमं की 
घावपपरगा इंगतिये है बर्योंदि उगयी भायर्यकलायें भौविश द्वी नद्वी बल्कि 
प्राष्योरिमक भी हैं। 
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-... धामिक अनुभव शहर 


धामिक रहस्थवाद पर अपनी पुस्तक में स्यूवा ने विधियों, प्रेरणाओ, 
प्रत्यक्ष, समाधि और लधिमा (४३४०7) इत्यादि का विस्तुत मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण किया है परन्तु सब कही वह उनके पारमाथिक महत्व का निषेध करता 
है। रहस्पवादियों का ईइवर दर्णंत का सदृब्रह्य नही है ॥ “यदि दर्शन के देवता 
धर्मों के ईशबर के स्थान पर स्थापित हो जायें तो प्रत्येक वर्तेमाव धर्म के कर्म- 
कांड की विशेषता प्रत्यक्ष सम्योधन फिर नहीं रहेगा ४/" परल्‍्तु कमवांड धर्मे 
का सार नहीं है। फिर यदि घममे का ईश्वर परम सद्वस्तु नहीं है तो समी 
घामिक पूजा एक भूठा विश्वास, एक झात्म संकेत अथवा अधिक से प्रधिक 
मानसिक चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक प्रत्रिया है। ईश्वर की कृपा और दया उसमें 
श्रपुर्णता नहीं उत्पन्न करती । ल्यूबा के विचार ईएवर के मानवीयकरण 
(27४०ए००॥०7एऐ४&) के दोष से युक्त हैं। 


ल्‍्यूबा धर्म की उपेक्षा करना अथवा मानव जीवन के लिये उसके मूल्य को 
कम करना नहीं चाहता । उसको यह आशा यथायें है कि “चर्म भौर विज्ञात 
दोनो ही एक अधिक उत्तम, श्रधिक प्रानन्दित झोर भ्रधिक दैदी भानव की 
उत्पत्ति के लिये हाथ में हाथ मिलाकर कार्य करेंगे ॥/४ परन्तु यह समझना 
कठिन है कि यदि घामिक अनुभव वस्वुगत आधार के बिना भौर केवल एक भन्ध- 
विश्वास्त ही है तो फिर इस प्रकार की आशा कैसे पू्े हो सकती है ? कमी-कमी 
ऐसा प्रतीत होता है कि ल्यूबा स्वयं देवी सत्ता नहीं वल्कि केवल एक वैयक्तिक 
ईइवर के परम्परागत विचार के ही विरुद्ध है | परन्तु धर्म को वैज्ञानिक 
बनाने के फेर में वह उसका बहुत कु तत्व खो देता है। घर्मे एक बैयक्तिक 
मिलन, एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध खोजता है । ईश्वर के वेयक्तिक पहलू से सम्बन्धित 
कृषा, प्रेम, पूजा इत्यादि इतने भूल्यवान हैं कि उनकी अ्वहेलना नहीं की जो 
सकती । श्रो० ल्यूबा की दो हुई घामिक अनुमव की व्यारुपाओं में मनोवैज्ञानिक 
सुल्म दोष (0$:णा०९ह50'४_ थ909) है । ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुमव प्राप्त 
किये हुए झौर मनोविज्ञान मे पूर्णतया शिधिल एक धामिक व्यक्ति ही घामिक 
अनुमव था सच्चा वर्णद कर सकता है। धर्म का सार केवल रहस्यवादियों की 
जीवनियों के अध्ययन प्रथवा निरीक्षण से नहीं सममा जा सकता ) इन उच्चतर 
अनुमदों का वर्णन करने में मानदीय सापा अत्यधिक भश्रक्षम है। रहस्यवादियों 
हारा प्रयोग क्ये गये चिन्हों झौर रुपकों को उनके शाब्दिक प्र्थ में लेने पर 
धर्म निश्दय ही एक सामास्य अनुभव बन जायेणा । रहृस्मवादियों द्वारा भोतिक 
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और प्राखात्मक प्रतीको के अत्यधिक प्रयोग से यह तथ्य स्पप्ट होता है कि घामिक 
अनुमव में मानव के शारीरिक झौर प्राखात्मक भागों पर भ्रत्यधिक प्रमाव पडता 
है परन्तु उससे उत्चतर तत्वों की इसलिये उपेक्षा नही होनी चाहिये कि वे 
अव्यवत ही रहते हैं । देवी सम्राधि में वाह्म रूप से भ्रचेतन रहने पर भी 
रहस्थवादी प्राघ्यात्मिक रूप मे सदा से अधिक चेतन रहता है क्योकि वह श्रनुभव 
एक प्रमुल्य स्मृति के रूप मे सदेव उसके साथ रहता है जो कि उसको सदैव एक 
मबीन आशा के साथ उस प्रदेश की ओर बढने को प्रेरित करती है जोकि अ्रज्ञात 
होते हुए मी प्रज्ञेय नहीं है। फिर यदि "विज्ञान के क्षेत्र मे रहने वाले मनो- 
शैज्ञानिक के लिये घामिक रहस्यवाद ईश्वर की नही बल्कि मानव की ग्रभिव्यक्ति 
है ।/”'* तो इससे केवल धर्म के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों की सीमितता हो 
दिखाई पड़ती है। “पूर्ण भ्रचेतनता में समाप्त होने वाली भौर प्रधिकाधिक 
सरल होने वाली मानतिक अवस्थाग्रो के अनुक्रम” के रूप मे रहस्यवादी समाधि 
की व्याख्या केवल श्रज्ञात दिखलाती है। अपने गुरु जेम्स के साथ-साथ ल्यूबा भी 
रहस्यवादियो और मानसिक रोगियों मे अन्तर मानता है परन्तु विभिन्‍न प्रकार 
के अनुमव को केवल मानसिक रोग जनित व्यवहार या प्रधिक से श्रधिक 
मानसिक चिकित्सा बना देता है, यह भी इसलिये कि दोनो में प्रयोजन जीवन 
की समृद्धि और वृद्धि ही है । जिसका ल्यूबा विश्लेपण करता है घह केवल एक 
प्रादिम रूप का घर्म भ्रथवा रहस्यवाद है परन्तु जैसा कि जॉन केश्रर्ड ने ठीक ही 
कहा है “धर्म मे उसके इतिहास के सच्चे उद्गम झौर यथार्थ व्याख्या के लिये 
हमे उसके आदि नही बल्कि भ्रन्त की भोर देखना चाहिये ।”' फिर ल्यूबा ईश्वर 
के प्रत्यय भ्रौर उसकी यथार्थ सत्ता मे भेद नहीं करता । उसकी व्याख्या घामिक 
अनुमव का केन्द्र नही बल्कि भ्रधिक से भ्रधिक किनारा ही छू पाती है । 
मनोविश्लेषणशवादी मत : सिगमंड फ्रायड 


मनोविश्लेषणवाद ने घाभिक अनुमब की लगभग समी मनोवैज्ञानिक 
ब्यास्यात्रों को प्रभावित किया है। फ्रॉयड के झ्रदुसार धर्म का प्राचीनकाल मे 
पिता की हत्या की ऐतिहासिक घटना और उसके परिखामस्वरूप भ्रपराध वी 
आवना से अनिवार्य सम्वन्ध है जिसके परिणामस्वरूप एक ग्रत्यन्त बैमवज्ञाली 
और सर्व क्क्तिमाव परमेश्वर के रूप की पुनर्स्धापना हुई जिसके सन्मुख मनुष्य 
अपने भपराघ को स्वीकार करने के रूप मे आत्मसपंण करते झर उसमे मुक्ति 
दाने की की श्राश्ा करते हैं। अपने 'टोटम और टैँवू” नामक ग्रन्थ मे फ्रॉयड चिह्ने- 
यादी घर्म (70/८णमां%४) का मनोवैज्ञानिक विकास दिखलाता है। यह धर्म वा 
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ऐतिहासिक प्रारम्म है। श्ीक्ष हीईश्वर घामिक चिह्न का स्थान ले ले/श हैं। 
ईइवर मी पहले प्राधा पशु भौर भावा मानव था । इसके पश्चात्‌ उसको एक 
शक्तिज्ञाली मानव माना गया है । धर्म शीघ्र ही बहुदेवतावाद से “हीनोथोज्म' में 
होकर एकदेववाद पर पा पहुंचा। “केवल तमी” जैसा कि फ्रॉयड लिखता है 
"ग्रादि पिता का वैमव पुनः स्थापित हुआ । उससे सम्बद्ध भावनाओं को श्रव 
दोहराया जा सकता था ।/४ 
फ्रॉयड घर्म को पिता पुत्र के सम्बन्ध की विरोधी माना (2090४क०७7०७) 
मे दिखलाता है। जैंसा कि वह कहता है, “इस प्रकार धर्म भानवता का एक 
सार्वेभौम झ्वरोधक स्नायु रोग है। जिस प्रकार वालक के विषय में बहू उसी 
प्रकार पितुविरोधी प्रन्यि में पिता के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ ।' झादिम अपराध 
की चेतना नैतिक शुद्धि, हठवाद, पलायनवाद, शरीर से घुणा भौर आत्म 
नियन्त्रण तथा शरीर को कप्ट देने की श्रसंस्य विधियो के भ्रनेक रूपों में उदित 
हुई । मानव को इसी अपराध भावना से मुव॒त कराने के लिये यीशु ने क्रॉस पर 
अपने प्राण दिये । 
फ्रॉयड धर्म को एक आत्ति मानता है | जेसा कि वह कहता है “इस प्रकार 
हम किसी विश्वास को एक भ्रान्ति कहते हैं जबकि उसकी प्रेरणा में यथार्थ से 
उसका सम्बन्ध न होकर, इच्छा पूत्ति हो विशेष रूप से होती है ।”'* इस प्रकार 
का मत निश्चय ही उच्चतर घर्मो पर लागू नहीं हो सकता यद्यपि फ्रॉयड स्वयं 
दाशनिक सत्यों पर आधारित धर्म को नहीं मान सकता था। यदि परम्परागत 
तथा कथित धर्म ही फ्रॉयड की झ्ालोचना का विषय होता तो उससे कोई भपड़ा 
नही था परन्तु जब हम उसकी प्रसिद्ध पुस्तक “पफ्युचर झाँव एन इल्यूजुन” के 
पश्ने उलदते हैं तो हम उसको वास्तविक धर्म का ही तिरस्कार करते पाते हैं। 
वह छुद्ध वेशञानिक झाघार पर स्थापित एक धमेहीन समाज का अत्यन्त सुन्दर 
चित्र खीचता है । उसके छाब्दों में “जितना ही श्रधिक ज्ञान के फल मानव को 
सुलम होगे उत्तना ही विस्तृत घाभिक विश्वास का पतन होगा, स्व प्रथम उम्की 
गई गुजरी ओर भाशंकनीय श्रमिव्यक्ति का शोर त्तव उसकी झाघारभूत मान्यताओं 
का भी 7!” इन दब्दों मे फ्रॉयड समस्त धर्म का स्प्रष्ट निप्रघ करता है । इस 
प्रकार का दृष्टिकोण धर्म भौर विज्ञान के परस्पर विरोध की धारणा पर आ्राधा- 
रित है । परन्तु विवेकशील व्यवितयों ने कमी भी धर्म का भ्रम्भीरतापूर्वक विरोध 
सहीं किया है। "द फ्यूचर आँव एन इल्यूजन” का निष्फ्प समयानुकूल नहीं 
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लगता जवक्ति फ्रॉयडइ रहता है “नहीं, विज्ञान गोई भारत नहीं है। परन्तु यह 
घारणा एक भाग्ति ही होगी हि जो गृछ यद हमे सदी दे महता उसको हम पढ़ी 
और पा सडते हैं।” फॉयड मी सावद जीवन बे उच्चतर सृल्यों के शेप की 
व्यास्या विशेषतया भ्रसमीरीन है। उत्तत्ति प्रामाशिरुवा री फ्रधोदी नहीं है। 
गदि धर्म की उत्मत्ति पिता केः तिये दमित इच्दा प्रसया प्रपराप की भावना मे 
भी है तो भी यह सासव केः भ्ाध्यारिशिद रूपास्तर में उसके मृत्य भधगा उत्तके 
संढक्ष्य भी मयाधंता के विधदध कोई तक नहीं है। पर्म वा इतिद्ास रूस स्पों से 
झधिकाधिक गुक्ष्म रुपों की शोर एक प्रमिश पिछाय दिशताता है। जैते-्नैते पर्म 
प्राध्यात्मिकता में भ्रागे यद़ता है बंसे-यंसे उसकी स्यूलता भी कस होती जाती है ) 
फ्रॉयड की व्याध्याएं तथ्यों को भ्रति धापारण बना देती हैं। उसके धर्म के 
शिलेपण में दार्शनिक, नैतिक तथा उच्च सयेगननित पहलुष्रों को या तो गलत 
समझा गया है प्रथवा दिलुल हो भुला दिया पया है । 


फ्रॉयड का दृष्टिकोण भव्यथिक विश्तेषण्ाात्मक, उपयोगितायादी भ्ौर ध्यव- 
हारवादी है। जैसा कि यह कहता है “तर्क के परे कोई भपीत नही हो सकती । 
भोर यदि घामिक पसिद्धान्तों का सत्य किप्ती भ्रान्तरिक धगमुमव पर भाषारित है 
जोकि उस सत्य कद साक्षी है तो बह उन भतेक भनुष्यों के लिये कया होगा 
जिनको वह भ्रत्तामान्य घनुभव कभी हुप्ा भो नही //" यधपि निर्येधात्मर भाग 
का परित्याग युग की माँग के साथ है तथावि रहस्यवाद के सत्य का तिरस्वार 
अनुचित है | चाहे दर्शव में हो भयवा विज्ञाद मे, पेश सब पढ्ीपुछ्ध भौतिक 
भान्यताग्रों पर भ्राषारित होता है, जोकि सम्दोधि द्वारा मिलती हैं भौर जिनमे 
सबसे झधिक व्यापक रहस्पवादी सम्योधि है । रहृस्यवाद समस्त घर्में का सार है । 
हमें केवल उस्ले सा्यमोम बनाते की भावश्यकता है । 


नेतिकता धौर पर्म 


प्रिगिल पंटीसन के अनुसार "एक ऐसा सिद्धान्त जिससे मानव जीवन पर 
प्रभाव डालने बाली कोई बात सही विकलती भयवा जो किसी छ्षिया भथवा सहनत॑- 
शोनषवा का धोत नहीं हो सकता कोई ध्यान देने पोग्य तथ्य नही प्रतीत होता ॥7" 
प्रिपित पैंटीसन सेतिक सबत्प की प्राथमिकता और नेतिक मुल्य को यथार्थता 
पर जोर देता है । इस दृष्टिकोण के विरुद्ध सेमुग्र॒त अलेवरजेण्डर का यह मत्त है 
कि यद्यपि प्रारम्मिक अवस्था में धर्म और नैतिकता में कोई भेद सही किया गया 
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तथापि उनमें उतना ही भ्रधिक थन्तर है जितना कि दर्शन भ्रौर भौतिवद्यास्थ 
में | संसार मे श्रपने भ्रनुभव में हम नैतिक व्यवित को नास्तिक भी पाते हैं और 
घामिफ व्यक्ति को सदैव ही नैतिक नही पाते । ब्रेंडले के झनुसार, “नैतिकता 
झपनी चरम परिशुति के लिये धर्म में रूपान्तरित हो जाती है ।/** यह विरोघा- 
भाप्त इस प्रकार है “वैतिक व होना एक नैतिक कतंव्य है” भौर यह है “घामिक 
होने का कं व्य ।/४ अलैक्जैण्डर इस दृष्टिकोण का तिरस्कार करता है झोर 
धर्म की व्याख्या के लिये स्वयं घामिक मूल प्रवृत्ति की झोर ही सकेत करता है। 
“वास्तव में जिस भ्रकार भूखे होने का कोई कर्तव्य नही है उसी प्रकार घामिक 
होने का भी कतंवब्य नही है ।”** घामिक स्थायी माव हमारी मानवीय संरचना 
भें ही उपस्थित है | मानद में धर्म स्वाभाविक है । उसमे दिसी प्रकार का संघर्ष 
या झन्तद्व न्द्व नही है । परन्तु आध्यात्मिक विकास में न॑तिकता प्ौर धर्म दोनो 
ही समान रूप से श्रावश्यक कदम हैं । नैतिकता बुद्धिगत है, धमं बुद्धि से परे है । 
भरत. धर्म भ्रत॑त्तिक न होकर भी नेतिकता से परे है। ईश्वर शुभ की ओर अभ्रवक्त्य 
है परन्तु नैतिक नियमों से बाघ्य नही है । धर्म मे “चाहिये” का स्थान भगवद्‌ 
कृपा ले लेती है। जैसा कि श्री अरविन्द ने लिखा है “कोई यह निर्धारित कर 
रहा था, कि ईश्वर को यह भ्रभवा वह्‌ होता चाहिये अन्यथा वह ईश्वर हो नही 
होगा । परन्तु मुझे ऐसा प्रतोत हुआ कि में केवल यह जान सकता हूँ कि ईश्वर 
कया है भौर.मैं नही जानता कि मैं उसको यह कैसे बतला सूकृतु) हूं, करि.उसको 
क्या होना चाहिये ("४०  आ 


क्री श्ररवित्द का संर्वांगवाद 

धामिक भनुभव में तक का स्थान $े पक 

श्री अरविन्द घ्मे को ' झाध्यात्मिक अवूत्ति का उसको पूर्णता में अनुसरण 
करना” और ग्राध्यात्मिकता को “सर्वोच्च ग्रात्मा, देवी सत्ता और सर्वव्यापक 
एकता को जानना भर उसमे रहना भर जीवन का उसके सभी मागो में प्रधिकतम 
सम्भव देंवी मूल्यों की ओर विकास करना” मानता है। इस प्रकार आध्यात्मिक 
अ्रदुभव से अनुरूपठा हो घामिक अनुभव के सत्य की कसौटी है। यह कहा जा 
सकता है कि अनुरूपता (2०॥०७॥००) बुद्धि का सिद्धान्त है और श्री अरविन्द ने 
यह माना है कि भति मानसिक तत्व में सदेव ही बुद्धि का तत्व रहता है, 
परन्तु यह बोदिक तत्व भात्मा के सामजस्य में स्पान्तरित भ्ौर सश्लिष्द होता 


२६. एनेक्ज्रेण्डर, एस० ; स्पेस, टाइम एण्ड डीटी, भाग २, पृष्ठ ४०६ 
३०. श्री भरविन्द : द एडवेन्ट, सख्या ६, अंक ४, पृष्ठ २२३ 
३१. श्री झरविन्द : द रेनेसां इत इन्डिया, पृष्ठ ८० 


१४० थी भ्रविनद का सर्वाग दर्शन 


है। घामिक पनुभव के क्षेत्र में बौद्धिक तक का प्रयोग केवल भ्रान्तियाँ ही उत्पन्‍न 
करेगा | धामिक भनुमव को प्रामारिएकता के विपय में बुद्धि के प्रश्न तद्विषयका 
अज्ञान पर भ्राघारित हैं। ईश्वर के अस्तित्व श्रथवा धर्म की प्रामारणिकता के विंपय 
में भौतिक प्रमाणों की माग नितान्त झनुचित है क्योकि धर्म का सार झाध्यात्मिक 
भर भ्रतिभौतिक है ।" मत, ्रम्प्रदाय, कर्मकाड और प्रतीको के वाह्य आवरण 
से श्रतग घर्मं का आन्तरिक सार ईश्वर की खोज झौर उसका साक्षात्कार है। 
घर्म का लक्ष्य प्ात्म-उत्कमण, निरपेक्ष निवेदन, श्रार्कौक्षा भौर अनुभव दिव्य 
दर्शन, भरे रणा और सम्बोधि इत्यादि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मगवद्‌- 
साक्षात्कार का झ्रानन्द भ्रनिवंचनीय है । धर्म में मदत को श्रपनी समस्त सत्ता का 
समपंरा करना पड़ता है। धम्म का मार्ग निरपेक्ष है। “उसका कार्थ मानव झौर 
ईश्वर के मध्य सच्चे श्रोर निकट सम्बन्धो, एकता के सम्वन्धो, भेद के सम्बन्धों, एक 
ज्योतिर्मय ज्ञान के सम्बन्धो, एक परम मोहक प्रेम और ग्राननद, एक निरपेक्ष 
समपंरा भौर सेवा की स्थापना झौर अपनी सत्ता के प्रत्येक भाग को उसके सामान्य 
स्तर से निकाल कर दँवी सत्ता की झोर मानव के ऊध्वंगमन में रूपान्तर श्रौर दंवी 
सत्ता कै मानव मे झवरोहण का एक सच्चा जीवन व्यतीत करना है ।/'४ 

श्री प्ररविन्‍्द ने धर्म के क्षेत्र में बुद्धि का तिरस्कार नहीं किया है. बल्कि 
क्ैवल उसको सीमित भौर अधीनस्थ कर दिया है। बुद्धि धामिक प्रनुभव, देवी 
प्रेम अथवा मकिति के प्रानन्‍्द और कार्य के लिये नियम निर्धारित नही कर सकती। 
उसका ययार्थ क्षेत्र हमारी भ्रतिमावसिक झौर श्राध्यात्मिक सत्ता के स्त्यो, झनु> 
भवों और नियमों की भ्रपनी भाषा में व्यास्या करना है । श्री भरविन्द मे घर्म- 
दर्शन थी भावश्यकता की दृढ़ता से पुष्टि की है ॥ घामिक सत्य बौद्धिक जामे में 
प्रस्तुत किये जाने चाहियें। 

बुद्धि से परे के क्षेत्रों के विरुद्ध, दृद्धि से निम्न क्षेत्र में तर्क का सर्वोच्च 
महत्व है । यह मूल प्रवृत्तियों, भन्ध प्रवृत्तियी, सवेदनाओ, परिष्कृत सवेगो प्रौर 
प्राणात्मक वियाप्रो वा क्षेत्र है। घर्म मे निम्न प्रकृति सम्मिलित है भौर विशेष- 
तया प्रतीक पूजा, प्रश्ति पूजा, मूत्ति पूजा तथा श्रन्य भादिम प्रकार के धर्मों में 
भुह्यतया इसी निम्न प्रकृति का सन्‍्तोष सोजा जाता है। घामिक विकास की 
दस प्रारम्मिक भवस्या में सत्यधिक भ्रशुद्धियाँ, अज्ञान श्रौर अन्धविश्वास हैं। 





३२. “बाप्तद में दणित के बाहए प्रमाण” बा बोई घस्तित्व नहीं है। ययाप॑ में 
अयाशट्रारिर दिजात में बोई प्रमाध नही होदा । वहाँ बेवल प्रगतिशोल जाँच और सिद्धि होती 
है। एने के दर्शत में दद सत्य है हि ईगवर को सता के 'परमाणों' अयवा “प्रदर्शनों' की बात बरतने 
की परपाटी एट्टी है। बह तिश्दय हो पराश्टियामिमातयुक्त भाषा हैं।” 

-एस« ए*» रीड: द ट्टिवर्ट जन॑तत, प्ररश्मोदर १६५५, पृष्ठ १४ 

३३. थी घरदिइ : द हम मन साइडिस, पुष्ठ १६० 


धामिक प्रनुभवभ १५१ 


सही पर मूल तथा प्स्प प्रवृत्तियों की वियाघो को विशुद्ध, प्रकाशमय भौर सर्कयुक्त 
बनाने के लिये युद्धि दाग हस्तक्षेप हो सपता है। परन्तु धर्म के निम्न पहलू फो 
शुद्ध करमे फी खेप्टा में कमी-फमी बुद्धि उसको विल्जुल निकाल देने का प्रयास 
करती है सपाजर्णचठ परिष्दृत घममों में बहुपा प्राध्यात्मिर समुझ्धि भौर सवेगों 
की पूर्ृंता बी कमी होती है भौर ये नग्त, ठण्डे भौर थोये प्रतीत होते हैं। धर्म 
का प्रा उसी मानसिक प्रास्या भौर बुद्धि से निम्न तत्व है। मोई भी धर्म 
पझपने तकोँ के भापार पर ठिझा नदी रह सकता। फिर, धर्म केवल यैयक्तिक 
नही बल्कि सामाजिफ भी है भौर इस कारण भी उसमें बुद्धि से निम्न तत्व 
प्रावश्यक हैं। सामान्य मानव को प्रमावित करने के लिये उसको समस्त सत्ता फो, 
केवल भति मानसिक भागो को नही बल्कि भन्‍्य पहलुभो को भी प्रभावित करना 
चाहिये ४ 
रह्रययाद झोर बुद्धि विरोधों मत 


यद्यपि हेगेलीय मत यादियों के समान श्री भ्ररविन्द मे धर्म में बुद्धि के 
स्थान था हढ़तापूर्वेक रमन किया है परन्तु यह वियार भौर प्रात्मा में भी स्पष्ट 
भेद करता है जिनको हेगेल ने एफ ही मान लिया है ।! प्रत्येक प्रकार के तथ्यों को 
जानने बी एव विशेष पद्धति है भोर विभिन्‍न तथ्यों दी व्यास्पा करने के लिये 
मिश्त-भिन्न वर्षों प्र प्रत्पयों पी भ्ावश्यवता है । इस प्रकार व्रिगिल पैटीसन के 
समान श्री प्ररविन्द ने घामिकः भनुमय को प्रन्य तथ्यों में प्रयुक्त थर्गों से समझाने 
के प्रकृतिवादियों के प्रयत्न की घोर मत्मंना की है। धर्म बौद्धिक होकर भी 
बहुत बुछ भौर भी है भौर इस “बहुत बुछ' का गुछ भद्य स्देव ही वौड्धिक 
विश्लेषण से परे छूट जाता है। यह समस्त धर्मों मे रहस्यवादी तत्य है । 

रहस्यवाद के साय श्री भरविन्द को बडी सहानुभूति है। वह प्नेक धाधु- 
निक मनोरवज्ञानिकों की रहस्यवाद के विरुद्ध प्रवृति को कड़ी झ्ाालोचना करते हैं। 
धर्म का प्रत्यधिक तिरस्कार प्रन्थ स्वीकार से भ्रथिक उत्तम मही है। प्रास्या के 
बिना कुछ भी प्राप्त नही किया जा सकता यद्यपि यह ठीऊ है कि आास्या,बुद्ध 
पर भ्राधारित होनी, चाहिये । भपने लक्ष्य के ध्वमाव के प्रनुसार ही रहस्पवादी 
पद्धति भात्मणत होनी चाहिये । रहस्यवादियो के भनुमवों की विभिन्नतायें उनके 
भ्रस॒त्य की प्रमाण नही बल्कि भात्मा के एक ऐसी सद्वस्तु ,के निकट पहुंचने के 
चिन्ह हैं जोकि जीवित है प्रौर एक कठोर मातसिकः व्यवस्था के समान निश्चित 
नही हैं। इस प्रकार यदि रहस्यवाद से हमारा तात्पयें ईश्वर के एक प्रत्यक्ष 
आध्यात्मिक साक्षात्कार से है तो श्री अरविन्द मो एक रहस्यवादी हैँ। परन्तु 
निपेधात्मक श्र्य॑ में लेने पर वह साध्य भ्रथवा साधन किसी भी दृष्टि से रहस्य- 





रेड, थी अरविन्द: द फाउन्डेशन्स धोंव इन्डिमन कल्चर, पुष्ठ १०३ 


१५२ थी ग्ररविस्द कर सके दर्ईने 


वादी नहीं है। कुमारी एवलिव अन्डरहिल के अनुमार रहत्यवाद में "जानना 
नहीं” बल्कि होता ही सच्चे सादक का चिन्ह है ।/" परन्तु थ्री प्ररविन्द जानते 
श्ौर होने में भेद नही मावता | प्लॉटितस के निष्कर्प के झनुसार रहस्पवाद 
“एकाकी की झोर एक उड़ान” है । परन्तु श्री भरविन्द के प्रनुसार ईश्वर का 
जपत में भौर जयत के माध्यम से साक्षात्कार किया जाता है । प्रकृति में विकास 
का लक्ष्य वैयक्तिक नही बल्कि सार्वमौम मोक्ष है। इस प्रकार श्री अरविन्द ने 
रहस्यवाद के केवल एकागी पहलू की भ्रालोचवा की है। बह उसको झौर भी 
दाशंतिक भूमि पर रए देता है और सार्वमौस बता देता हैं। ह्ो० के० एु० 
हकीम के अनुसार “वह एक ऐसे रहस्यवाद का प्रतिपादत करता है जिसवा सदय॑ 
रहस्यमय नही बल्कि स्पष्ट बनाना है ।/” हमारे मत में बहू रहस्यवाद केवल 
स्पष्ट ही नहीं बल्कि सावेमोम भी बनाता है ! 


धर्म फा विकास 


थी भरविरद के भनुसार प्रत्येक धर्म विकास में भपनी भवस्था के प्रमुसार 
एक विजश्ञेप सत्य की प्रमिव्यक्ति करता है। प्रपने विकास में धर्म कई सोपानों से 
गुणरा है। भ्रक्ृति मे प्रत्येक वस्तु निश्वेतना में प्रारम्म होती, भशान, भवनति 
झौर मूलप्रवुततिनन्य विरोधों मे होकर डगमगाते हुए कदमों से क्रमश. आगे बढती 
भौर भन्त में बुद्ध एकागी गहराइयी तथा अधिक स्पष्द रूपी को प्रदर्शित करती 
है। इसी भवस्था पर ही एक दीव परिवर्तन, एक निश्चित नध्योत्वान्ति होती है 
जी गहरी, विस्तृत भौर सूदम होरर एक ऐसे सत्य पर पहुंचती है यो कि प्रारम्भिक 
शपों वी माया मे नही समभाया जा सकता । अश्रतः पतीको, आदह्ृतिका बरतुपों 
झौर पत्थरों पी पूजा में उलत्ति धर्म के सत्य के विदद्ध कोई तक नहीं हो सबती। 
जैसा कि श्री भरवित्द ने लिखा है, “यह भस्त-व्यस्त इतिहास सभी मानवीय 
प्रयली से सम्बन्धित है धोर यदि उसको घममें के सत्य भौर भावश्यक्ता के 
विषद्ध बिना जायेगा तो यह माववीय प्रयत्वों के प्रत्येक अन्य पहलू सानव की 
समस्त क्ियामों, उसके भारणशों, उसके विचारों, मनी कला भौर उसके विज्ञान के 
सत्य भौर भ्रावरयरुता के भी विदेद्ध बिता जावेगा (”४ श्री भरविन्द ने उत दोषी 
से इनपार नहीं जिया है जिल्होंने पर्मं में पैदकर उसको बठोर, गतिद्ीन भौर 
सावव णाति के लिये हानिकारक तक मना दिया है परन्तु बढ सच्चे भोर झूठे 
भ्रम॑ में भोर पंवार (एथ्ाट्टा०घांठया) में स्पष्ट रूप से मेंद करता है। पस 

३३. प्रमभपहिप, ई* : मिडटीसिउ्म, दृष्द ८६ 

३६. प्लशिगस, इ वियो स्तैशॉजिश्टूस, दुष्ठ १३०३ 

३०- दी धरित बरस शाप इस उप, द बच्चे काइमिस, पृष्ठ १३४ 

६६. हो धररिल्द : इ काइक दिदाइन, घाद २, पृष्ठ ६४६ 


धामिक भ्रनुभदर_ १५३ 


प्रकार जैसा कि उसने लिपा है, “सच्चा धर्म आाष्यात्मिक धर्म ह जोकि बुद्धि 
से परे, मानव की सौन्दर्यात्मक, नैतिक और व्यावहारिक सत्ता से परे भोर हमारी 
सत्ता के इन अंगो बने भ्रात्मा के उच्चतर प्रकाश शौर नियमों से सूचित प्रौर 
शाध्ित करने के लिये भात्मा में रहता है । इसके विरुद्ध धर्मवाद भपने को निम्न' 
सदस्यों की बुद्ध संकौर्ण घामिक उन्नति में सीमित रखता है प्यवा बौद्धिक 
सिद्धान्तों, रूपी भर विधियों, कुछ निश्चित भौर कठोर नैतिक नियमावली, फुछ 
घामिक-नैतिक भयवा घामिक सामाजिक व्यवस्था पर विशेष रूप से जोर देता 
है ।”' घ॒मंवाद के स्थान पर सच्चे धर्म की स्थापना होनी चाहिये जिसका कार्य 
मानव यो दैवी सत्ता की शोर ले जाना, उसने जो बुछ झवे तक इस दिलख्ला मे 
प्राप्त किया है उस सबको एक स्वरूप देना भौर उसको उत्तकी सामथ्यें के अनुसार 
सत्य के निकट पहुंचने का मार्मे दिखलाना है । 
जब समस्त विभिन्न प्रवृत्तियाँ प्ौर भी अधिक स्पप्ट तया दूसरे से पृथक 
और स्वतन्त हो गई तो घर्म को यह वुद्धेतर अवस्था भ्रमशः बोद्धिक प्रवस्था भे 
परिवर्तित हो गई । जैंसे-जसे बडिक तत्व बढ़ता गया वेसे-्वैसे प्रर्येक वस्तु मत, 
कर्मकांड भ्रौर सस्याप्रों के झाधीन होती गई। यह प्रवृत्ति गुह्मय, भतिमौतिक 
भौर धामिक तत्वों के पूर्ण निराकरण मे अपने झज्ञान की सीमा तक पहुंच गई । 
परन्तु इसके साथ ही साथ एक दूमरी प्रवृत्ति मी थी जिसने गुप्त झाध्यात्मिक 
तत्वों को व्यक्त करने भौर उनको एक सार्वमौम स्तर पर रखने की चेप्टा की । 
यहे झ्राध्यात्मिक तत्व पुनः घर्मं की गहन पद्धति के द्वारा सामान्य और गुप्त 
रूपों में विकत्िित हुआ । इन दोनों के सम्मिथण से मत, सम्प्रदाय श्रौर सिद्धान्तों 
की रचना हुई। इस प्रकार महान घम्मों का विकास हुआ जिनका सार आध्या- 
मिक्र सत्य था जो कि तब तक स्थिर रहा जब तक कि वह समय-समय पर 
नवीन होता रहा । इन महान घ॒र्मों में भी दो रूप विकसित हो गये कैथोलिक और 
प्रोटेस्टेन्ट, पहला घर्मं का मौलिक नमनीय स्वभाव, उप्तकी पनेकांगिता और 
मानव सत्ता की समस्त प्रकृति का आवाहन करने की शोर प्रवृत्ति और दूसरी इस 
उदास्ता को खण्डित करने वाली और विश्वास, पूजा तथा व्यवहार भे एक भरास्था 
पर जोर देने वाली और सामान्य वृद्धि, हृदय भौर संकल्प को ज्ञीत्र प्रभावित 
करने के लिये सरलता लिये हुए एक प्रवृत्ति है । यह दूसरी प्रवृत्ति हो भत्यघिक 
बोडिकता को ओर ले गई लो कि अपनी चरम सीमा पर पहुंच. कर घर्म मे एक 
मात्र शुष्क बुद्धि को छोडकर समस्त आध्यात्मिक तत्व को निकालकर जीवित 
घर्मों के स्थान पर एक समुदहीन और निष्प्राएए व्यवस्था स्थापित करती है 
घम के विकास की इस लम्पो प्रक्रिया में प्रत्येक घर्म ने मानव जाति की 
सहायता की है। मूतिपरजावाद ने मानव के जीवन की विश्ञालतरा भौर ऊँचाई 


६. श्री अरविन्द | द हम,मन साइकिल, पुष्ठ २२० 


हश४ थी प्रविग्द झा सर्वात दर्षत 


भौर सौदे का प्राय बढ़ाया है सौर पगेरागी पुर्णता री धोर सदय रिया है । 
ईशाइयत मे उगझो देगी पेम भौर दान के विषय गे दिव्य हप्टि प्रदान की है 
बुद्ध धर्मे ने उगरों धिक बुद्धिमाग, छुम सौर शुद्ध मनने रा एक उहाम मार्गे शिप- 
लाया है । यटुदी घई भौर इस्लाम मे उसयी गाय से घामिक सप से विप्रमनीय 
होगा भोर ईयर के प्रति उद्याम भक्ति बरना धिससाया है । टिरयू यम ने उसके 
सस्पुप्त सर्वाधिक विशाल भौर गत प्राष्यातमिश रम्मायनाधों थी उस्मुर कर 
दिया है ।” इन उमी पर्मों ने भनेक प्राश्माप्रों पर रक्षा पी है परह्ठु मानव जाति मो 
आ्राष्यात्मिक बनाने के तिये मत सम्प्रराय थी नदी बल्कि प्राध्यात्मिक परारम-विशस 
के लिये एफ सत्र भोर स्वेशदी प्रयत्न थी ध्रायश्यय्ता है । स्‍्पूडा रुपा भन्‍्प 
विद्वानों के साथ श्री भरविन्द ने यह माया है कि धर्म मानव थी भाषारभूर 
भ्रावश्यकताओं डी सन्तुष्द करता है परन्तु एस सरीख सद््य के पीछे उसने प्र।ठि 
के एक भ्रधिक विस्तृत प्रमोजन थी धोर सबेत जिया है। धर्म फ्ेवल ऊपाई 
ही मदही बल्कि वित्तार भी, विश्व ही वी बल्हि सश्विप्टया भी, सौधिए धरोर, 
प्राण भोर मास की पारपूति ही नही यहिर इस सबया भ्राध्यातिमक में भारोदण, 


भोर सच्चिदावरद से एक च॑त्मीकरण), प्राप्याट्मीकरण भौर एगता भी सग्पादित 
करता है ( 


सर्वांग दुष्टिकोश 

यह वियार थी भरविन्द को परम केः विषय में स्वाद दृष्टियोए पर खाता 
है। जैत्ता कि वह बहता है “एक घर्म जो कि स्वयं भी धर्मों की एक व्यवस्था है 
झौर जो साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को उसके धपने झ्ान्तरिक अनुभव देता है 
प्रकृति के इस प्रयोजन में सबसे भ्रथिक निकट होगा । वह प्राष्पात्मिक विकास 
श्रौर अ्र्फुटन का एक समृद्ध घायघर भौर भात्मा के भनुश्माप्तन, अ्रयलत तथा 
प्रात्म साक्षात्तार की एक विल्तृत भोर विविध पाठशाला होगी ।”४ मिन्न-मिन्न 
धर्मों मे एक सामजस्य तो प्रावश्यक है परन्तु उनमे विविधता का उन्मूलन नहीं 
है क्योकि एकता में विविधता ही प्रकृति मे भ्रात्या की प्रमिव्यक्ति का नियम है 

इस प्रकार धर्म की और श्री अरविन्द का दृष्टिकोर सर्वाग है। धर्मे के 
एक दार्शनिक के रूप से बह भानवीय भनुमव के इस विश्वेष क्षेत्र में बृद्धि की 
सीमायें खोजता है भौर प्रकृति को सम्पूर्ण योजता में उसके महत्व का निर्एंय 
करता है। हेगेलवादियों के साथ कह घममे मे विकास खोजता है भौर उसमे से 
बूद्धि से निम्न तत्वो को छांटने में तह की महत्ता भो स्वीकार करता है परन्तु 
फ़िर उनके विरुद्ध वह बुद्धि को श्रतिसावसिक तत्वों के श्राधीव मान लेता है । 


४५, श्री अरविन्द . थाट्स एप्ड ग्लिम्पसेज, पृष्ठ ३६ 
४4. थीं बरविन्द  द लाइफ डिवाइन, भाग २, पृष्ठ ७२६ 


घामिक प्रनुभव १५५ 


प्रो० टॉयनवी के समान इतिहासकारों के साथ वह मानव इतिहास मे धर्म के 
महत्व को मानता है भौर मनोविश्णेषणवादियों के साथ धर्मे मे वृद्धंतर निम्न तत्वो 
की भीडा भी स्वीकार करता है । परन्तु फिर धम मे अतिचेतन प्रभावों वी शोर 
इंगित करके वहु एक भारी आान्ति को स्पष्ट करता है । व्यवहारवादियों के 
समान वह जीवन में धर्म के महत्व को मानता है परन्तु अपनी “विश्व-व्यवस्या' के 
अ्रमुरूप बह धर्म मे प्रकृति के एक विशालत्तर प्रयोजन पर जोर देता है। 
धर्म भात्मा भौर प्रकृति के बीच एक महान भध्यस्थ है। उसका यथार्थ 
कार्य मानव के मस्तिष्क और झारीरिक सत्ता वो भ्राध्यात्मिक चेतना के प्रा्र्माव 
के लिये तैयार करना है। उसे उत्तको उस स्थान तक ले जाना है जहाँ पर कि 
आस्तरिक भ्राध्यात्मिक प्रकाश पूर्णातया प्रकट होना प्रारम्भ होता है। ब्रैडले के 
साथ श्री प्ररविन्द ने उम्र व्यवधान की श्लोर संकेत किया है जो धर्म भ्ाराध्य 
और प्राराधक के बीच छोड देता है परन्तु योग मे धर्म की चरभ 'परिणति से 
श्री प्ररविल्द का तात्पर्य उसका उन्मूलन नहीं वल्कि उसकी परिपू्ति है। धर्म 
अ्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने में श्रसफल होता है बयोकि बह पूर्णों ऐक्य से पीछे 
रहे जाता है और क्‍्योकि' उममें चेत्यीकरए, रुपान्तर भौर सशलिप्टता मी नही 
है। परन्तु दूसरी शोर ये ही योग के मूल तत्व हैं ।॥ श्रतः अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिये घ॒र्मं योग मे परिपूर्ण होना चाहिये । यह इसलिये भी बाच्छनीय है 
क्योकि जैसा कि श्रो भ्रविन्द ने लिखा है, "भ्राध्यात्मिक प्रनुमव घर्म का भ्रस्तिम' 
लद्षय और श्रेय, उसका प्राकाश भौर शिखर है |” ध॒मं का दर्शन प्रकृति वी 
सम्पूर्ण व्यवस्था में धर्म के मूल्य का निश्चय करते हुये सदृवस्तु की एक पूर्ण 
' भाँकी पर भ्राधारित है। मूल्यों के वर्गीकरण में धर्म नैतिकता से उच्चतर है 
परन्तु पूर्ण प्राध्यात्मिकता से कम है। घर्म 'प्रोर दर्शंन,' हृदय भौर मस्तिष्क, 
सधेग और विचार सभी भाध्यात्मिक भनुमव में समान रूप से सन्तुष्ट, सश्लिष्ट 
प्रोर रूपान्तरित हो जाते हैं। भानस और आत्मा के बीच में धर्म एक प्रावश्यक 


कदम है परन्तु उसकी श्रास्था को एक जीवित भनुभव बनाने के लिये योग 
अ्रनिवार्य है 





४२. वही, पृष्ठ ६६२ 


४३. “यदि हममे स्वयं भपने झन्दर बुद्ध, ईसा भौर कृष्ण की धमिव्यक्ति और ध्यवेस्थापक 
नदी है तो बाहर से कृष्ण, ईसा भ्रथवा बुद्ध की उपासना करना पर्याप्त नहीं होगा।” 


+भी प्ररविन्द : द सिम्येसिस जाँद योग, पूष्ठ उर 


१० 


सर्वांग यीग और मानव विकास 


“यदि भोतिक प्रकृति में एक विकास है श्रौर यदि वह सत 
का एफ ऐसा विकास है जिसमें चेतवा झऔर जीवन उसकी दो 
कु जियाँ, पद भ्यवा शक्तियाँ हैं तो यह सतत की यूरेता, चेतना की 
पूर्णता, जीवन की पूर्णता ही उस विकास फा लक्ष्य होता चाहिये 
जिसकी ओर हम जा रहे हैं श्रौर जोकि हमारे प्रारब्ध की प्रारम्भिक 
झयथवा बाद की अवस्था में धमिव्यक्त होगा ४! - थी श्वरविन्द' 


परम भय 


विकाप्त का सिद्धास्त वैयक्तिक भौर सावे मौम प्रकृति के प्रयोजन को समभने 
के लिये एक कुजी है। यह विकासवादी प्रयोजन सृष्टि के स्वभाव से ही निश्चित 
होता है। प्रात्मा जड में प्रमिभ्यक्ति के शुद्ध झानन्द के हेतु निवर्तित हुई है भौर 
उस प्रयोजन के ध्राप्त हो जाने पर उसको भपनी पान्तरिक उपेयता के कारण 
ही भपने प्राशम्मिक रूप में पुतः विकसित होना चाहिये । यह प्रकृति से विशास 
को प्रक्रिया से स्पष्ट दिताई पड़ता है । लाइबनीस्ण का विदृधिनदुवाद इसी तस्य 
को भमिव्यक्त करता है यद्यपि बहू सार्वमौम तत्व को सो देता है। हमारे जाग्रत 
चिदृविन्दु पर ही रुक थाने का कोई कारण नहीं है क्योकि यदि शक्ति सत की 
भक्ति है धोर उससे एक है भोर यदि विवर्तन से पूर्व निवर्तत भावश्यक है तव यह 
प्रतिया तभी शकती चाहिये जबकि शक्ति सत को प्राप्त कर ले भग्यथा व्यक्ति एक 
सतत अम्पिरता में छूट जाता है । चेतना शक्ति जड़ जीवन भौर मानस में होकर 
सतत विदधित होती जाती है और इस प्रश्मर वह धतिमानस तक पहुँचनी 
चाहिये । इस प्रकार दर्शव नहीं वल्ति' योग ही सच्चा परम श्रेय है । जैसा कि 
श्री भ्रवित्द ने तिथा है “जानता नहीं वल्कि होना ही भर्मिव्यक्ति शा 
सदय है। शत संत भी कियात्मकऊ चेतना का एक साथन मात्र है 





॥. ६ शाइफ टिरइत, सत्तिम पर 
३. इट्टो, पृष्ठ ६७२ 


सर्वांग योग भौर मानव विफास १५७ 


होना भौर पूरी तरह होना मानव प्रोर प्रकृति का लक्ष्य है। पूरी तरह 
होने का भ्र्थ स्वयं को पूरी तरह भ्ौर सर्वांग रूप में जानना है। पूरी तरह 
होने का झर्थ अपने सत्‌ पुरुष को झास्तरिक और सर्वांग झ्वित को प्राप्त 
करता है | झन्त में, पूरी तरह होते का भर्य प्रच्धन्‍्ष सतु, चिद भोर झातन्द 
का साक्षात्कार करना है। फिर मी पूरी तरह होने का भ्रर्य सावमौम रूप में 
होना है क्योकि समस्त सत्‌ एक है शोर भ्रन्त में सावंमौम रूप में होने का श्र 
भ्रतिश्यायी रूप में होना भी है ।" मानव को भौतिक, प्राणात्मम तथा मानसिक 
स्तरों का उत्कमण करना होगा। तभी प्रात्मा निम्न प्रकृति का निमन्‍्धण करेगी । 
बैयक्तिक भौर सा्वभीम चेतना केवल उत्क्मण से हो श्रपनी पूरोता को प्राप्त 
कर सकती है। मानव का विकास भव और झधिक झज्ञान में भौर निश्चेतना के 
द्वारा विकास नहीं है। वह ज्ञान से भतिचेतनां के भौर भी पूरं ज्ञान की प्ोर 
विकास है । 

प्रकृति में प्रयोजन 


इस विकास की एक दोहरी प्रक्रिया है यया दृष्य भौर श्रदृष्प, मोतिक 
और श्राध्यात्मिक, सावभौम श्ौर वँयवितक । श्री भरविन्द ने प्रकृति भे प्रयोजन 
को माना है। वह प्न्तरग प्रात्मा में चेतव एक प्रान्तरिक सत्य-प्रावश्यकता की 
प्रेरणा है। भीड़ा का मी प्रपना लक्ष्य होता है। लीला निष्प्रयोजन नही है। 
आनन्द भें झ्रान्तरिक सत्य की क्रिया की भ्रवहेलना नही है । श्री प्ररविन्द के शब्दों 
भें, "एक उच्चतर भर भाष्यात्मिक सृष्टि के रूप मे समस्त सतु के जड़ जगत में 
स्वयं भ्रभिव्यक्त हो जाने तक सत्ता की उच्चतर शक्तियों को श्रमिव्यक्ति विकास 
में प्रयोजन के रूप मे मानी जा सकती है ।/” स्पैन्गलर तथा अन्य निराशावादी 
विद्वान चाहे जो भी कहें, विकास निश्चित रूप से सत्ता और मूल्यों के सभी क्षेत्रों 
में ग्रधिकाधिक गहनता, नमनीयता, गहराई झौर विस्ष्तार की ओर बढ़ा है। 
भ्रवनत्तियाँ मी वतु लाकर विकास की प्रधोमुखी गतियाँ हैं। मानव जाति में 
आध्यात्मिकता का जोर मानव के आध्यात्मिक मविष्य का सूचक है । श्री भ्ररविन्द 
यह नहीं कहता कि विकास एक साथ और सार्वमौम होगा । जब मानव मस्तिष्क 
एक विशेष अवस्था मे पहुंच जायेगा तो दिव्य स्तर की भश्रोर क्रमशः विकास होने 
की सम्भावना है! मानव की मौतिक, प्राशात्मक और मानसिक समी सत्ता का 
रूपान्तर होना चाहिये । परन्तु सबसे वड़ा परिवर्तत चेतना का परिवतंन है, 
मानव के चैत्य पुरुष मे उठने की एक नित्य प्रेरणा है। मानव मे विकास्त चेतन 
हो गया है। शरीर के परिवतंन के द्वारा नही जैसा कि प्रारम्भिक अवस्थाडरो में 
था बल्कि चेतना के उत्थान से ही मानव मे विकास झागे बढेंगा। परन्तु यह 


३. वही, पुष्ठ ८दद-३४ 
४. वही, पृष्ठ ६५० 


१४५८ भी घरदिरर का गर्घाग इस पे 


दिशा सगे झाध्यारिगक है । वेयय प्रारस्मिद्र धास्पा्ों मे ही उसती घाप्या 
टिक प्रगति निदोवना के वारए दियी रही है। सोवइ जो धही सराप्यलिक 
भौर भौतिक विराम धौर स्वागार मे पेवत रूप में प्रवति री मदारा। लो 
भादिये । प्राई्मा मे निस्वपर गे उच्यार वी घोर उतने की एक प्रशति है परसय 
विगत को सश्पिष्ट करने घोर देशी यनाने की प्रदुति मो उपनी ही मौति है। 
सदि मावव उसे स्तर शरद नहीं उठ सारा हो उसे दूसरे प्राियों के से रपात 
धोह देना पहेगा । परस्तु पदि यदू उप सता है हो कोई कारस नहीं है हि बद क्यों 
ने उठे « प्रकृति में तदप॒ बाह्य कारण गे उपत्धि राधा हैभौर केरत उपठुता 
समय पर ही ध्रमिस्यकत होता है। पराह्मा घलिम विशामंधारी उत्जारित है 
मयोंझि यह मूस विवलित तत्व है । 

धराष्यात्मिरता शा स्वरुप 


झाष्यारिमकता प्रार्मा या स्वाभाविक प्रशाश घोर भारारिक शक्ति है। 
बह मे तो नैतिक चेतना है. न धामिक पझ्ात्था भौर म॒प्राउश्ंयाद प्रयया नद्दों 
इन सबका सम्मिथण है। पढ़ विधार, पनुभूति धौर रंगत्य से मिन्‍ने है। यह 
भात्मा की सच्ची धाक्ति है भौर इध य्ारण बुद्धि गी पटुंच के परे है। वह रहस्य" 
मय, गुह्य भौर भन्त.स्य है । हमारे स्वतन्त्र चुनाव मैः रूप में यह समस्त चेतना 
मे छा जाती है भोर उसको प्रकाशित एवं विस्तृत फरती है। बढ समस्त सत्ता 
को मुक्त भ्रौर रुपान्तरित करती है । यह समस्त धर्म की ध्वरम परिणति है। 
यह हमको दैवी सत्ता है प्रत्यक्ष सम्पर्क में खाती है । वह राता फा घायश्यफ भौर 
सावंमौम सत्य, समस्त प्राशियो की एक घमर पात्मा है। धारीर, प्राण भौर 
भानस जड़ पदार्थ में उसकी प्रात्माभिव्यकित के साधन हैं । श्री भ्रविन्द के शब्दों 
मे, “प्राध्यात्मिक्ता भपने सार रूप में हमारी सत्ता के झान्तरिक सत्य, एक प्रात्मा, 
प्रह और णीव की भोर एक जागरण है जोकि हमारे मानस, प्राण भौर शरीर 
से भिन्‍न है। वह जानते, झनुमव करने, “वह' बनने, जगत में व्यापक भौर उससे 
परे थी घुदत्तर सद्वस्तु से जोकि हमारे भपने भन्‍दर भो है राम्बन्ध जोडने, उससे 
सम्पर्क स्थापित करने भ्रौर सयुक्त द्वोमे तथा एक नवीन प्रकृति में प्रेरणा, सम्पर्क, 
ऐक्य, विवास अथवा जागरण के फलस्वरूप हमारी समग्र सत्ता को मोड़ने, परि- 
बतित करने भौर रूपान्तरित करने की एक प्रान्तरिक प्रेरणा है ।”"* इस प्रकार 
प्राध्यात्मिकता एक उच्चतर, प्रकाशमान भौर ग्प्तीम चेतना की शक्ति है। वह 
ढक्वन को तोड़ना, भ्रावरण को फोड़ना भ्थवा देंवी सत्ता को और एक मांगें को 
खोल देना है श्रौर केवल यही समस्त विज्ञान, नैतिवता, धर्म झोर दर्शन के लक्ष्य 
को पूर्ण कर सकता है । यह योग में यथार्थ रूप से प्राप्त होता है । 


५ वही, पृष्ठ ६८८ 


सर्वांय योग और मातव विक्षास १४६ 


प्ार्मा का दोहरा विकास 


चेतना शक्ति एक दोहरा विकास खोजतो है--वाह्य प्रकृति का विकास और 
साथ ही प्रान्तरिक सत्ता का भी विवास | कमो-कमी शरीर की भारी जड़ता और 
आग्रह, प्राण के भरस्त-व्यस्त सवेग भौर मानस के सन्देह तथा निषेध इतने भ्रसह्म 
हो जाते हैं कि बहुधा भात्मा द्ारीर को कष्ट देना, जीवन वय त्याग और मातस 
को शान्त करना चाहती है झौर प्रकृति से पृथझ्‌ होकर अपना वैयक्तिक मोक्ष 
खोजती है । यह्‌ प्रवृत्ति हठबाद, मायावाद प्रौर पलायनवाद को झोर ले जाती 
है । इस प्रकार भात्मा के विकास में एक दोहरी प्रवुत्ति है एक तो कभीयभी 
अन्य भागों का परित्याग करके भी उसकी स्थापना भौर दूसरे प्रकृति के प्रत्य भागों 
में उत्तका विस्तार | इसी आान्तरिक पुरुष को खोलने के लिये ही प्रकृति ने धर्म, 
गुझय विज्ञान, दर्शन और झाष्यामिक साक्षात्कार का प्रयोग कया है। प्रथम 
तीन केवल प्रयास मात्र हैं और भ्रन्तिम निश्चित प्रवेश है । 


दर्शन धोर धर्म का मूल्य 


धर्म भ्ौर दर्शत ने कभी-कमी परस्पर सहयोग किया है परस्तु प्न्य भवसरों 
पर नितान्त मिन्‍न मार्ग अपनाये हैं । भ्राध्यात्मिक भ्रनुमव मी इन दोनों से सम्बन्ध 
तोडकर बिल्कुल भिन्न राह पर चला है। परन्तु सर्वाग ज्ञान भौर चेतना वी शोर 
सच्चा प्रौर पूर्ण मार्ग प्राप्त करने के लिये प्रकृति के विकास में स्वतन्तरूप से 
इन' भ्रयोगो का भी झ्रपना महत्व रहा है ! यह इस कारण भी प्रावश्यक था 
क्योकि ये समी मानव की किसी न किसी मौलिक झ्ावश्यकता की पूर्ति करते हैं । 
घ्॒म मानव को दैदी सत्ता से जोडना और विचार, जीवन तथा शरीर का दमन 
चाहता है ताकि वे प्रात्मा का प्रनुसरण कर सकें। इस ज्ञान का विज्ञान के 
तथ्यों से सामंजस्य होना चाहिये झोर यह कार्ये देन का है। परन्तु भ्राध्यात्मिक 
क्षेत्र में धर्म और “दर्शन दोनो ही योग के भाधीन होने चाहियें क्योंकि य्रोग मे 
उन दोनों की ही चरम परिएति है । श्री अरविन्द के दर्शन में परिपति और 
भ्रतिशयता में कोई विरोध नही है क्योंकि श्रतिशयता मे सश्लिप्टता भीहै। इस 
प्रकार योग साधन भी है झ्ौर साध्य भी। ज्ञान, संकल्प और अनुभूति सभी 
आध्यात्मिकता के साक्षात्कार के साधन हैं । 

परन्तु इससे श्री श्ररविन्द दर्शन का महत्व घटाना नही चाहता । बहू योगी 


६ “दर्शन, सत्य की वौद्धिक अभिव्यक्ति रह सकता है परन्तु केवल इस बृहत्तर खोज 
भौर उसके उतने तत्व दो अभिव्यक्ति के साधन के रूप में जितना कि उन लोगों के लिये मानमिक 
भाषा में प्रकट किया जा सकठा है जो कि शव भी मानसिक बुद्धि में रहते हैं :” 


>भी अरविन्द : द रिडिल झाँव दिस वलडे, पृष्ठ २६ 


१६० थी प्ररधिन्द फा सर्वोग दर्शन 


ही गहीं बहिकि दार्शनिक भो था, बेयल यह समग्र गत्ता में छुड्धि के मूल्य यो 
भरत्यधिर नदी मानता । दर्शन उगके लिये भ्रतिमानमिक नहीं बल्कि बौदिक 
ज्ञान है। प्रतः प्राध्यात्मिक मूल्यों मी श्रेणी में उसफो पपनां उपयुक्त स्थान 
मिलना घाहिये ।' विज्ञाममय (97050८) स्तर पर मानगिक रवर के परम, दर्शन, 
फला तथा प्रग्य समस्त तत्पों फी एक उच्चतर, र्वामायिक, प्रतिमानसिक शान 
भौर संकल्प में परिपृति होगी। जब राफ झि हम मानव हैं, तय तक ये समी 
समात रूप से प्रायश्यक हैं। जता दि श्री भरविन्द में तिया है “मानय 
प्राणियों में प्रकृति के इस झाग्दोलन में राबोब्द शान पी भोर एक बौद्धिक 
प्रयास, मानस पर उसका प्रधिकार एक प्परिहारय गद्यायता है।" बुद्धि को 
प्रकाशित भौर सस्तुष्द किया जाना चाहिये। पभ्राध्यात्मियः विषास में विचार शक्ति 
भ्रौर भावोचनात्मक तक वो सहायता भी उतनी ही पावश्यक है! बुद्धि को 
प्रत्यक्ष नही तो भप्रत्यदा रूप रो ही दंवी राम्पर्क प्राप्त फरना भादिये। दर्शन पा 
सम्बन्ध सामान्य प्राष्यात्मिक सत्य के वर्णंत, भसीम के तऊ, बस्तुप्रो के राके, 
उनके परस्पर सम्बन्धों भौर भाध्यात्मिक विक्राप्त में उनके स्थान से है। परतः थी 
भ्रविन्द के भनुसार दर्शन "झाध्यात्मिक होना चाहिये ।/“ परन्तु कितना भी 
आध्यात्मिक होने पर भी दर्शन योग का स्थान नही ले सवता। एक प्राध्यात्मिक 
मानस, जंसा कि दर्शन की भ्रषिरांश व्यवस्थामों का विधान है, भ्रधिक से प्रधिक 
एक वैयक्तिक मोक्ष या भन्‍्य जगत की भोर पलायन खोज सकता है 
परूतु वह प्राध्यामिकता का स्थान मही ले सकता। श्राध्यात्मिक विकास के 
लिये मानस से उच्चतर साधन की प्रावश्यकता है! 


झतिमानस की घोर 








साव॑ भौम भ्रयोजन केवल प्रात्मा की प्रमिव्यक्ति ही मही बल्कि प्रकृति का 
सर्वांग रूपान्तर भी है। भतिमानव कोई उच्चतर मानव भथवा रहस्यवादी नही 
है। प्रति-मानव मानव का उत्कतमण करता है। घलेवजेडर के देव के समान भ्रति- 
मानसिक स्थिति मानस के लिये प्रशय ही रहती है यद्यपि किसी मध्यस्थ 
चेतना के द्वारा वह उसकी भोर देख सकता है । केवल वौद्धिक से प्रात्मिक स्तर 
पर पहुँचने की उपमा से इस स्थिति का ज्ञान किया णा सकता है। यहाँ 
पर आध्यात्मशास्त्र से बहुत कम सहायता मिल सकती है यद्यपि यह सत्य कमी- 
कभी रहस्य वादी अनुमव से जाना जा सकता है। 

मानस से भ्रतिप्रानस वी झोर जाना प्रकृति से परा-प्रकृति की ओर जाना 
है। भनन्‍्य समो निम्न स्तर चेतन-शक्ति के निश्वेतना ग्रथवा भज्ञान पर त्रिया 
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करने से जाने जा सकते हैं। प्रथिक उत्तम स्तर हमारे प्रवोचेतन भागो में स्वयं 
अपती नींव स्थाप्ति करते हैं भ्रौर वहाँ से विकासदादी प्रक्रिया को प्रभावित 
करते हैं। जड़-प्रकृति में निवर्तित होने पर मी प्रधिमानस प्रोर प्रतिमानस क्के 
ऐसे कोई स्तर नही हैं क्योक्ति हमारे भज्ञाव के लिये वे श्रतिचेतन हैं । थे त्तमी 
उत्पन्त हो सकते हैं जबकि प्तिचेतना की सत्ता और शक्तियाँ हम पर उतरती हैं, 
हमको उठाती हैं झोर हममे झपने को स्थावित करती हैं । केवल भारोहए से एक 
भ्रश्यायी भौर अपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक यथार्थ रूपान्तर के लिये एक 
अवरोहण, ऊपर से एक क्रिया और नीवे से एक निरपेक्ष समपंण होता चाहिये । 
मानव का स्वय और प्रकृति पर नियन्त्रण इस विकाप्तवादी प्रक्षिया का 
स्वामाविक परिणाम है। जँसे-जँसे उसका परा-अ्रकृति में विकास होता है वह 
झधिकाधिक मुक्त होता जाता है । परन्तु तिम्न प्रकृति से स्वतन्त्रता के लिये 
परा-प्रकृति के प्रति समर्पण प्रावश्यक है। ईश्वर के हाथ में यर्म बन जाने पर 
ही म नव प्रकृति के यस्त्रवाद से बच सकता है ॥ इस प्रकार का ऐक्य व्यक्ति का 
उन्मूलन नही करता बल्कि उसको परिपूर्ण करता है। “वह सताहीनता नहीं 
बल्कि एक बुहृदत्तर सत्ता की भोर प्रयाण है|” अपने को सावंभौम झौर 
अतिशायी आरमा का एक रूप भर केन्द्र समभने से व्यक्ति प्रधिकाधिक शाक्ति- 
छाती और प्रभावशाली होता जाता है । 
योग भौर विकास 


योग का प्र्य है जोडना । वह “सत्ता मे भ्रुप्त शकितियों की भ्रमिश्यवित के 
द्वारा भ्रात्मपू्णंता की भोर एक व्यवस्यित्त प्रथल झोर व्यक्त का उस सावेभौम 
भ्रौर भ्रतिशायी सत्ता से संयोग है जिसको कि हम मानव भौर जगत में भंश रूप 
से स्‍प्रमिभ्यक्त देखते हैं ।/” इस प्रकार एक श्रय में समस्त दर्शन, धर्म ग्रौर समस्त 
जीवन ही योग है । मानव भर विश्व का विकास एक ही क्रम से चलता है । 
दोनों में चही प्रक्रिया का ऊंचा भौर गहरा होना, नवीव स्तर पर भवरोहण और 
निम्न स्तरों की संश्लिप्टता है । इस प्रकार योग प्रकृति मे विकास की पद्धति छा 
एक सक्षिप्त रूप है ।४ श्री अरविन्द का सांग योग दैवी सदवस्तु के सर्वाग 
विचार से प्रारम्ग होता है । इस अरकार सर्वीग मनोविज्ञान के सम्रन योग मीं 
स्वोग दर्गन पर झाधारित है। परन्तु इसका पअयें यह नहीं हे कि योग देन के 
भाषीन है । एक पयथे में दर्शत झोर योग परस्पर सहायक हैं। जितना ही सर्वाग 
योग होगा उतना हो भधिक सर्वाग उम पर प्राघारित दर्शन होगा भौर इसी 
प्रकार जितना ही भधिक सर्वाग दर्शत होगा उस पर आधारित योग भी उतना 
ही सर्वीग होगा। जैसे-जैसे योगी अपने झनुमव मे ऊँचा उठता है चेसे-वैसे भरते 
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१६२ भी प्ररविस्द का रावाँग दर्शन 


दृष्टिकोण में यहू भौर भी प्रधिक पूर्ण होगा णाता है। यद हो सता है कि यह 
अपने घनुमय वो यौद्धिफ माषा मे रसने भौर इस प्रगार गौद्धिझ प्रयाँ में 
दार्शनिक होने पी कमी प्रायरयकता ही प्रनुमव में करे । परन्‍्तु रद प्राध्यारिमिःः 
झनुमय का बौद्धिक प्रादान-प्रदान प्रधम्मव होने के सारण योगी मानसिक 
प्राणियों की सहायता ने कर सकेगा भौर इग प्रागर गारयमौस मोश के 
यौगिक सद्ष्य से दुर रहकर भपने योग झो ही प्रप्रुर्ण बता सेगा। दर्शन 
की धावश्यकवा शेवव विद्यानमय प्राद्धियों मो जाति में ही यैडत्यिक हो 
धकती है. परन्तु जब शक कि सम्पूर्ण सार जाति सानमिग्न प्रशस्पा था 
उत्फमणा नही करती तब तक दर्शन ही हमारे लिये सर्वोच्च ज्ञात है। मातेय 
के ज्ञान में दर्शन या स्थान रावोच्च है भौर जय सके हम मानव का उत्तवमण 
मही करते तब तक उसका स्थान सीचा नहीं फरना घाहिये । परन्तु बुद्धि ररप गो 
उत्पन्न नही करती भ्रत. यही पर योग का भ्षिकार भौर धर्म तथा विशान पा 
महत्व निश्चित होता है । समस्त सच्चा दर्शन “योग वा दशंत/”'" है। इन सबके 
परस्पर सम्बन्ध के विषय में थ्री भरविन्द के मत को समभने के लिये हमे उसके 
सर्वांग दृष्कोएण को समझना पडेगा जिसमे कि प्रत्येक को भपना स्थान मिलता है 
और उस परम श्रेय सब्चिदानन्द को प्राप्त करने के लिये प्रत्येऊ यह्तु का समर 
चित उपयोग द्वोता है, जो कि हमारे समस्त दर्शन, विज्ञान, धर्म भोर योग फा 
समान रुप से श्रेय है । 
हमको योग के ज्ञानात्मक भौर भाष्यात्मिक, सापन भौर साध्य रूप के 
महत्व में भी भे३ करना चाहिये यद्यपि भन्‍्त मे रवय श्री प्रविन्‍्द ने ही शानशास्त्र 
और पाध्यात्मशास्त्र मे कोई भेर नहीं माना है क्योंकि उसके मत में जानना झौर 
होना मिल्त-मिन्‍न नही है। योग दर्शन का एक साधन मी है भौर उसकी चरम 
परिणति भी है। योग को सर्वाग देवी सदृवस्तु को प्राप्त करमे के साधन के ही 
भ्रय॑ में श्री श्ररविन्द ने उत्को “व्यावहारिक मनोविज्ञान के भ्रतिरिक्त प्रौर कुछ 
नही” कहा है। घूकि ज्ञान के पीछे सकल्प भादा ही चाहिये श्रत, योग दररोन 
का परिणाम है। और चूंकि भ्रतिमानसिक ज्ञान योग के बिना भ्राप्त क्रिया जा 
सकता इसलिये दर्शन योग के ग्राधीव है जिस प्रकार पात्मा मे सरिलिप्ट होने पर 
मी बुद्धि उसके प्राधोव है ।' दूसरे, सभी प्रकार के योग भी मानव के इस श्रथवा 
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१४ “दर्शन का ज्ञान वह आधार है जिससे कि बहू अपनी सत्ता के सिद्धान्तों के द्वारा 
ईश्वर वा साक्षात्कार प्रारम्भ करता है, केवल वह बौद्धिक प्रज्ञा को, जोकि दर्शन वी एक मात्र 
देव है, एक ऐसी गहराई में ले जाता है जोकि उसको विचार कौर दृष्टि से परे, प्रज्ञा से परे 
माक्षात्तार प्रौर अधिकार में ले जाता है, जिसको दर्शन भ्रमूर्स और अपरोक्ष छोड़ देता है उस्तको 
बहू एक जाप्रत तिकटता और आध्यात्मिक मूत्तता बना देता है ।” +-वही, पृष्ठ (८६ 
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रुस पहलू पर बल देने वाली मनोवैज्ञानिक प्रकिया है परत्तु जिस प्रकार सर्वोग 
मनोविज्ञान मनोविज्ञान में समी एक्तॉंगी मतो को पूर्ण करता है उसी प्रकार शंद 
प्रकार के योग भी सर्वाग योग में पूर्ण होते हैं । इस प्रकार सर्वांग योग, सर्वांग 
मनोविज्ञान भ्रौर सर्वांग दर्शन परस्पर सम्बन्धित हैं। श्री प्ररविन्द का दृष्टिकोण 
सर्वांग है। मनोविज्ञान, दर्शन भौर योग सभी मे वह धन्य मतों की झ्ालोचना 
मात्र नही बल्कि उनकी परिपूरतति है । 


पपने मुख्य विवेच्य विषय से हमारे इतना भ्रघिक हटने का कारण प्रत्ययी 
को स्पष्ट करना है जोकि हमारे मत में समस्त ज्ञान का जीवन प्राण है। श्री 
भरविन्द स्वयं इस सिद्धान्त के विषय में बड़े सतके हैं प्रौर उन्होंने सम कही 
सूक्ष्म भेद किये हैं, यधपि एक सच्चे योगी-दा्शनिक के समान ज्ञान की एकता को 
कमी दृष्टि से झोझल नही किया है। भव हम योग भोर विकास के झपने विषय 
बे फिर से लेंगे । विकास जड़, प्राण शौर मानस में होकर होता है भौर उनका 
उसमे प्रत्यधिक भहत्व है । भरत: कोई भी सर्वांग योग शरीर, प्राण, शक्ति प्रयवा 
बुद्धि की भ्वहेलना नहीं कर सकता । दूसरे, जिस प्रकार विकास में निम्त का 
उत्थान भौर रूपान्तर है उसी प्रकार सर्वांग योग भी मुछ नहीं छोड़ता बिक 
सबको ऊँचा उठाता भौर रुपान्तरित करता है। फिए विकास भ्रथवा विवर्तन 
बैयकितिक न होकर सा्वभोम है, इसी प्रकार सर्वांग योग भी है। उसका लक्ष्य 
शैयक्तिक नही बल्कि सावंमौम मोक्ष और अतिमानसीकरण है। इस प्रकार 
विकास भ्रौर योग दोनो के लक्ष्य एक ही हैं परन्तु जबकि विकास धीमे-धीमे भ्ौर 
भरप्रत्यक्ष रूप से झ्रागे बढ़ता है और प्रकृति के चिह्लो में देवी सत्ता की खोज 
करता है तब योग द्रत गति से श्रौर प्रत्यक्ष काये करता है भौर जगत के परे 
सर्वातिशायी तक पहुंच सकता है। इस प्रकार योग का सामान्यीकरण प्रकृत्ति में 
विकास को भअत््यधिक प्रोत्साहित करेगा । 


धोग का सब्लेपण 


हृठपोग स्थूल शरीर पर कार्य करता है, राजयोग सूदम शरीर पर कार्य 
करता है | कर्म, भक्ति श्रोर ज्ञान का त्रिविध मार्ग सत्य, सौन्दय झोर असीम में 
मोक्ष श्राप्त करना चाहता है । इनवी एक भ्रमिक व्यवस्था है और इनमें से प्रत्येक 
पृथक-पृथक एकांगी प्रवत्त है । अतः एक पूर् व्यवस्था पर पहुचने के लिये श्री 
परविन्द ने इन सवा संश्लेपस करने का प्रयास किया है । परन्तु इसका सिद्धान्त 
न तो उन सबका योग है शोर न श्रमिक भ्रम्यास है । घह इन अनुश्ासनों के बाह्य 
रूपो की भवहेलना करता है भ्रौर उन सवमे सामान्य कोई केन्द्रीय तत्व पकड़ता 
है जोकि उनके विशेष सिद्धान्तो को ठीक स्थान झोर उचित अनुपात में उपयोग 
करता है। इस प्रकार सर्वांग योग मानव के रुम्पूर्ण व्यक्तित्व को रुपान्तरित 
भौर संश्लिप्ट करने की चेप्डा करता है। योगी में केन्द्र भरहंकार से प्रात्मा पर 


गोद एफ धरारिर धारगरत्षणा, रैरी गए के (दे एऋ पारा पुएार 
दर भाषारित है। यह एगेत, पर्ण, का प्रयदा हियो भी प्ग्य गाधा में शाप 
ही जा गत्री है। जियनी ही विएुए दिपार शक होंगी गाषर के हे था 
ही पष्या है । गये मुरप बाप सागर ता सर का निएे। है जिंयरा परियाय 
है छरर घोर एरमाप ईरर द्वी के लिये एफ पूर्ण प्ौर प्रमागंयाती प्राण 
विषेदन । प्रात्मा, गातलग हुइ्य, इम्िप, मंरहप प्राण, धदेर, गमरा गया शा 
शमप ण थोग पी प्रषम घपहपा है। पर एक सा्ददादों एरसा भाहणो है भोकि 
एक दंयो साझाहार वी पोर ते जागी है। एसेंस गद्दी बहिक यदों योए बा गाल 
है। दर्शत कैप सागगिय' प्रश्षयों द्वारा उस का स्पवरियंत भष्यम्ग है। भैपा हि 
थी स्‍्ररविरद ने विशा है “हमारा योग मे शाय भयवां ज्ञात के सिदे प्रपान री 
रात एश जीवित साक्षाररार में समाप्त होत थाली एक एराड्रा धौर दममे 
हंया जो गुछ हम जागो हैं उम्र धयमें उतह्यित शक को साहा वी सतय भुमूतति 
से है ।/" दर्शत प्रति मानतिक शाने के मार्ग में एक भवरयां है ।" 





शान, प्रेम प्रौर कर्म का समस्वय 


श्री धरवित्द विचार, भावषनां भौर राकल्प को समाव मदहत्य देगा है। 
सर्वाग योग, शान योग, भक्ति योग पौर फर्म योग पार रामस्यय है । छुद्य प्रत्येक 





१६५. श्री अरदिरइ : द सिस्पेतिंग आाँव योग, प्ष्ठ ६१ 

4६. "दर्शन गुवे ज्ञान थी प्राप्त बरते में बुर कम सहायक है ओ हि प्रतुघा 
घौर यमापंराशात्ार से मित्रता है ; वह एक सातत्तिक ब्यायाम मो शाम करता है, बड़ शालसे 
को समतीय भौर र्पष्ड बनाता है, बढ़ मातस को यह विदार देता है कि उगये ऊँचा भी रुछ हैं 
जिस्ते पाने बी उत्तको चेष्टा करनी चाहिये, इए प्रतार दढ एप ायें शूइते गे शह्तो का शाम 
देता है।" +-भी अएविर्इ : मदर इर्शिया, प्रगस्‍्त १६४२, पृष्ठ ४ 
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रूव में सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। चैत्य पुरुष को बलिदान का मैता भौर 
पुजारी बनाकर ज्ञान, भ्रे म और कर्म के बलिदान से जीवन भ्राध्यात्मिक बनाया जा 
सकता है। प्ानन्द चेतना की प्रकृति है श्र प्रेम आनन्द का सार है। भ्रतः 
प्रेम समस्त सत्ता का सिरिमौर है चह एक पुर्णं संयोग भौर झधिकतम भझाध्यात्मिक 
परिषृर्णता तर ले जाता है। जितना ही स्‍धिक पूर्ण ज्ञान होगा उतना ही प्रधिक 
समृद्ध प्रेम होगा । इस प्रकार का प्रेम कर्म से विरुद्ध नही हे। “प्रेम कर्म का 
सिश्मौर और ज्ञान का प्रस्फुटित पुष्प है ।”* केवल देवी सत्ता में ही वह प्रूर्णतया 
सन्तुप्ट होता है क्योंकि केवल यही पर वह निरपेक्ष, भनन्त भौर शुद्ध होता है । 
बहू निरपेक्ष एकता, सौन्दर्य, आनन्द, भ्रनन्‍्तता और प्रधिकार के लिये एक 
भमीप्सा है । केवल दुद्धि और प्रेम ही नही वल्कि दाक्ति भी देवी सत्ता का एक 
पहलू है भौर यहाँ देवी उग्पोग मे लगाई जाती है । योग में पूर्णृता मे मोलिक 
आत्मिक भक्तियों में पूर्यता, दैवी शक्ति में भ्रात्म-भ्रास्या के साथ उसके प्रति 
प्रपने समस्त साधन भर कर्मों का पूर्ण समपंण सम्मिलित है। वृद्धि, स्मृति, 
तर्क, कल्पना इत्यादि मानस की समस्त क्रियायें भौर साथ ही साथ इन्द्रियां भी 
भ्रतिमानत्तिक अवस्था में रूपान्तरित हो जाती है । वे इस रतर के भ्रनुरूप नवीन 
साम्य विकसित करती हैं । 


पिविध रूपान्तर 


परन्तु यह मानस और झति मानस के थीच को खाई को भरने से ही हो 
सकता है जिसके लिये चंत्य, आध्यात्मिक भ्रौर प्रति मानप्तिक त्रिविष रूपान्तर 
की झ्रावश्यकता है। चैत्य परिवतंन में हमारी समस्त वर्तमान प्रकृति का झात्मा 
के एक साधन के रूप मे परिवर्तत सम्मिलित है। प्राण भौर मानस के स्तरो 
पर प्रनुभव में पूर्ण संदिलप्टता नही होती हैं। एक पुर्ण और श्रान्तिकारी 
परिवर्तन के लिये झ्राष्यात्मिक भ्रनुमव निम्न भागों का नियम बन जाना चादहिये। 
हमारे निम्न अ्श तया विरोधी शक्तियाँ इस प्रकाश का सतत विरोब फरते हैं । 
यह आन्तरिक पुरुष, झ्रान्तरिक जीवनचेतना और जीवन-मानस, सूक्ष्म-भौतिक 
चेतना भ्रौर उसकी सूक्ष्म-मौत्िक मानसिकता को खोलने से जीते जा सकते हैं। 
परन्तु एक निश्चित और स्थायी परिवर्तत लाने के लिये आमन्‍्तरिक दैत्य पुरुष को 
खोलना पडेगा । केवल तभी उच्छतर प्राध्यात्मिक मानस प्रौर अधिमानसत 
फ्रेम्द्रीय पुरुष को ग्रपने स्तर पर उठाते हैं भ्ौर प्रकृति की भ्रन्तिम सब्लिप्टता 
पूर्ण होती है। श्राध्यात्मिक परिवर्तन समस्त सत्ता मे एक उच्चत्तर प्रकाश, ज्ञान, 
शक्ति और भावन्द का झवतरण है। अन्त में झतिमानसिक परिवर्तन के लिये 
अतिमानस मे एक आरोहण और हमारी समस्त सत्ता प्ौर प्रकृति में श्रतिमान- 


१७. थी अरबिन्द : द सिन्पेसिस्ध भव योग, पृष्ठ ६२८ 
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पिंक चेतना के रूपास्तरकारी भ्रवरोहश वी भ्राथश्यकता है । मातप्त 
झयथवा द्वेदय के द्वारा भात्मा सदवस्तु के प्रत्यक्ष सम्पर्क में भा सकती 
है परन्तु एक सर्वांग ख्पान्तर के लिये मानसिक, प्राशात्मश॥ भौद मौतिक समी 
प्रकार के रूपान्तर की भावदयकता है । फिर, एक भौतिक विशालतम समग्रता 
भर समृद्ध पूर्णता पर पहुंचने के लिये चेतना को झपना केद्ध वाद्य स्तर से गत्त- 
पुरुष पर पहुँचा देना चाहिये। भव्य सभी कदम सहायक मात्र हैं केख्द्ीय मार्ग भरने 
झरदर की भात्मा को पाना है । सर्वश्रथम इसका परिणाम समस्त सत्ता का समय 
पभौर झाष्यात्मिक व्यवस्था होता है। इसके पश्चात्‌ सब प्रकार के झ्राष्यात्मिक 
अनुभव भाते हैं। परन्तु फिर यह भी तब तक्र पूर्ण मही होता जब तक 
पान्तरिक उन्मुक्तता के साथ बाह्य उन्मुक्तता वही। यह सैत्य पुरुष के प्रति 
मानसिक स्तरों पर भारोहण से हो सकता है। परन्तु फिर उच्चतर बैतना का 
झवरोहए भी उतना ही प्रावश्यक है क्योकि केवल बढ़ी एक स्थारी आरोहरण 
प्राप्त कर राकती है ! वह क्रमशः समस्त सत्ता का रूपान्तर करती और उप्तको 
एक उच्चतर स्तर पर स्थापित करती है। यह किसी झ्राकत्मिक छतांग के द्वारा 
नही बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया द्वारा होता है क्‍्योकि वहाँ बीच में अनेक 
कठिताइयाँ है। इस प्रकार चैत्य परिवतंन को पूर्ण करने के लिये ग्राध्यात्मिक 
परिवर्तन की लाता होता है । इसी प्रकार ग्राध्यात्मिक परिवर्तेंन भी प्रति मान 
सिक झूपान्तर के बिना प्रूर्ण नही होता । यह प्रज्ञान में होइूर मात्मा के विकास 
कौ समाप्त फरता है. भौर उत्तकी चेतना, जीवन, शक्ति और अ्रमिथ्यक्ति के रूप 
को एक पूर्ण भौर प्रमावशाली झात्म-शाव पर स्थापित करता है । 


इस साधना में झास्त्र, उत्साह, ग्रुढ्ध भोर काल इत्यादि चार बड़े साथनो 
की सामूदिक प्रत्रिया की प्रावश्यकता है। सर्वाग योग का परम शास्त्र प्रत्येक 
विवारशील भौर जीवित प्राणी कै हृदय में गुप्त अवन्‍्त वेद है। दूमरे प्रकार का 
शास्त्र पद्धतियों के विषय में है जी वैयक्तिक विभिन्नताग्रों के साथ परिवर्तित हीता 
रहता है। सर्वोच्च मारमंदशंक भोर गुरु हमारे प्रन्दर युप्त अ्न्तरात्मा है । फिर, 
स्थूल रूप से मोग की प्रत्िया में तोन प्रवस्थायें हैं, देवी सत्ता से सम्पर्क, समस्त 
चैतन्य पुरुष या रूपान्तर भोर भ्रन्त में सत्र में एक देवी केन्द्र के रूप में हमारी 
झपान्तरित मानवता का प्रयोग । 


इस झारोहण में झनेक श्रेणियाँ हैं जोकि केवल श्क्तियाँ ही वहिक 
राता भौर पभात्मा की शक्ति क॑ स्तर हे जैहे-जंसे. हम उतरते हे बल का 
प्रमाध भधिकाधिक मन्द पढ़ता जाता है भौर उसकी सघनता कम होती जाती 
है । जैमे-जैसे हम उठते हैं वैसे-वेसे एक सूदमतर परन्तु अधिक शक्तिशाली और 
सच्ची भाष्यात्मिक वस्तु मिलती है । अतः इन उच्च थेशियों के भ्रवतरण के 
साथ उनका प्रताज्न, चेतता भौर स्‍म्ान-द मोतिक, प्राखत्मक भौर मानसिक स्तरों 
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को सुपान्तरित करता है। निइचेतता के भवरोध के भतिरिक्त यह प्रत्रिया 
स्थामाविक है क्योंकि सभी स्तरों पर केवल मिप्न-मिक्न रुपों में मुलहूप से थही 
चेतन दाक्ति है। प्रति मावसिक चेतना किसी व्यक्ति में केवल तमी स्थापित हो 
सपती है जबकि यह संसार में उसको त्रिया का एक बेर बन जाता है। भौर 
जब वह यहाँ पूर्णतया स्थापित हो जाता है तव वह इस जगत में कार्य करेगा 
जिगवा परिणाम होगा मानस से भ्तिमानस यो उठती हुई चेतना मी प्रवस्याप्रो 
बी एक श्रेणीबद्ध व्ययस्या । 


विज्ञानमय पुएप 


मानव के उस भावी रूपान्तर का बया स्वभाव होगा जिसयो श्री भरविन्द 
मे विज्ञानमय पुरुष की स्थिति वहा है ? मानव का भविष्य इतने स्वणिम रगो से 
झौर यपायंवाद तथा भाप्नावाद के इतने उत्तम सामंजस्य से शायद हो कमी 
चित्रित किया गया हो जितना श्री मरविन्द ने किया है। श्री प्ररविन्द्र एक 
नवीन युग, मसोत्शे के ध्रतिमानव के युग का नही बलि देवी पुरुष के भ्रवतार के 
युग या पैगम्वर है । विज्ञानमय स्थिति में विज्ञाममय पुरुष की समस्त सत्ता, 
उसके विचार, जीवन श्ौर पर्म सभी एक सावंमौम भ्रात्मा से भनुश्नासित होगे। 
बह देवी सत्ता को सव कही भौर झपनी सत्ता के सभी भागों में श्रनुमव फरेगा। 
बह सावंभौम होकर भी जगत में स्वतस्त्र, व्यक्ति होऋर भी व्यक्तित्व की सीमाझो 
से मुक्त होगा । वह व्यक्तित्व, सामान्यता भौर सार रूप को उनके सामजस्प में 
परिपूर्ण करता हुप्रा एक पूर्स व्यक्ति होगा। उत्ते पूर्णा भ्रात्म-न्नान भौर पूर्ण 
प्राह्माधिकार होगा । विज्ञानमय पुरप की निम्न श्रेणियों मे ये सब प्रवरद्ध और 
सीमित होंगे । परन्तु प्तिमानसिक पुरुष एक सा्वभौम व्यक्ति के समान कार्य 
करेगा । उसबी चेतना, संकल्प भौर कर्म निरपेक्ष से संयोग मे होंगे । उसका प्र्थ 
प्रभिव्यक्ति का शावनद होगा । उसवी विश्वजनीन सहानुभूति उप्तकी सत्ता का 
भ्रग होगी । उसके ठया प्रन्य के शुम में कोई सधप नहीं होगा। उसकी 
अनुभूतियाँ और कर्म स्वमावतया ही सावंमोम होंगे। उसका समस्त प्रयोजन 
सत का झानन्द होगा । सभी पूण में दिखाई पड़ेंगे उस्तका ज्ञान श्रतिमानस का 
सत प्रत्पप (७४ 060) होगा । यहू विकास समस्त विश्व-चेतना भौर विश्व- 
क्रिया का रूपान्तर कर देगा विज्ञानमय पुरुष को समस्त सत्ता का पूर्ण ज्ञान 
और पूर्ण अ्रधिकार होगा । सभी बुद्ध "आत्मा से झात्मा में आत्मा को?४ पाना 
होगा। वर्तमान अप्रत्यदा ज्ञान का स्थान सम्बोधि ज्ञान ले लेगा। विज्ञानमय 
पुरुष देवी सत्ता के लिये रहेगा भौर उसकी परा प्रकृति की प्रमिव्यक्ति का एक 
साधन होगा। उसमे ग्रात्मा का संकल्प प्रत्यक्ष रूप से शरीर का नियन्त्रण करेगा 





१८. ओ भरदिन्द ; द लाइफ ड्बिइन, भाग २, पृष्ठ पृ 


१६८ थी प्ररविन्द का सर्वांग दर्शन 


बयोकि अतिवेतन श्रथवा शभ्रचेतन चेतन श्रयवा श्रतिचेतन में रूपात्तरित हो 
जायेगा । भ्रतन्‍्त झ्ानन्‍्द सा मौम तथ्यों मे प्रकट होगा । वह सम्पूर्य पुरुष तथा 
प्रकृति में अनुभव होगा । 

नेतिकता का उत्कमण 

विज्ञानमय अवस्था मे व्यक्तित्व तथा नैतिकता को क्‍या स्थाव होगा ? 
नैतिकता के लिये वैयक्तिकता भौर स्वतन्त्रता श्रत्यावश्यक है। अतिमानस्तिक 
चेतना मे अहकार का स्थान निर्वेक्तिक और साव॑ंमौम पुरुष है परन्तु फिर भी 
उसका एक रूप भौर व्यक्तित्व है जो कि उसका विशेष विन्ह है। विज्ञानमय 
पुरुष एक वैयक्तिक श्लौर कलात्मक ग्रमिव्यक्ति के विशेष रूपो द्वारा श्रपनी प्रभि- 
व्यक्ति फरता हुआ एक झसीम और सावंभोम पुरुष है। वह पूर्णतया झात्म- 
नियन्त्रित है! उसके समस्त कर्म स्वभावतया ज्ञान से परिचालित होगे। पहाँ 
कोई अज्ञान, भूल, असत्य भ्रथवा पाप नहीं होगा। शुभाशुम का निर्णोय परम 
श्रेय के अ्रनुसार किया जाता है शोर इस कारण एक ऐसी अवस्था में जिसमे कि 
परम श्रेय का पूर्ण साक्षात्कार किया जा चुका है वैतिकता के लिये कोई स्थान ने 
होगा। जैसा कि कान्‍्ठ और बडले ने ठीक ही कहा है नैतिक, व्यक्ति एक सतत 
संघर्ष भे रहता है और यदि सघप समाप्त हो जाये तो नैतिकता का भ्रश्न नहीं 
रह जाता । मूल्यात्मक चाहिये” नैतिक “चाहिये” से ऊँचा है और दूसरा पहले के 
झ्राव्वीन है। समस्त मूल्य आ्राष्यात्मिक मूल्य के ग्रावीन हैं श्रौर उसमे परिपूर्ण 
होते हैं । 
अतिमानसिक अवस्था में, मानस के अन्दर तथा व्यक्तियों मे परस्पर पूर्ण 

शान्ति होगी । यहाँ पर ज्ञान भौर करमे मे भ्रसीम स्वतन्त्रता की व्यापफता और 
ममनीमता होगी । वैयक्तिक प्रकृति परा प्रकृति की एक घारा होगी । विज्ञानमय 
पुरुष में एक झान्वरिक सत्य-ज्ञान, सत्य-दर्शन, सत्य-प्नुभूति श्लौर सत्य-सकत्प, 
सत्य बोध भ्रौर कर्म की सत्य-प्रेरणा होगी । मौतिक, श्राणात्मक शौर मानसिक 
पुरुष का पूर्ण नियन्त्रण होगा । फिर कम से कम बुछ समय तक विज्ञेनमय सत्य 
निम्न श्रेणी की चेतना भोर जीवन के साथ रहेगा परन्तु श्रन्त मे वह सभी पर 
प्रधिकार कर लेगा। उप्तकी प्रमिव्यक्ति समस्त निम्न योजना को विविरोध 
विकास बना देगी। प्रति मानप्तिक पुरुष वादात्म्य के द्वारा ज्ञान से कार्य करेगा 
जवकि भन्‍य भ्रकार के विज्ञानमय पुरुषो मे भिन्न और निम्न प्रकार का ज्ञाव 


ह्ोगा। 
च्यक्ति भौर समाज 


विज्ञानमय पुरुष देंदी सत्ता के लिये रहता है। भागवत सत्ता में मानवो 
बी एकता के इस भाधार पर ही श्री भरविन्द ने अपना सामाशिक झौर राज- 


स्वॉय योग भोर मानव विकास. १६८ 


मैतिक दर्शन विकसित किया है। यह लक्ष्य राप्ट्रीयता भोर ग्रस्तर्राष्ट्रीयका तथा सब 
प्रकार के मानमिक सम्बन्धों से परे है। यह समस्त सत्ता के मौलिक सत्य पर 
भ्राबारित है। भानव न तो स्वयं साध्य है और न वह प्रकृति का हो साध्य है। 
भानव भर प्रकृति दोनो का ही लक्ष्य दैंवी सत्ता है । सच्चा लक्ष्य समस्त मानव 
जाति का रूपान्तर है। यह विज्ञानमय जाति भी उन्ही सिद्धान्तों पर आ्राधारित 
होगी जोकि हमने विज्ञानमय व्यक्तियों के विषय में देखे हैं। जता कि 
श्री भरविन्द ने लिखा है, “इस प्रकार का एक सामूहिक जीवन उन्ही सिद्धास्तो 
पर प्राघारित होना चाहिये जिन पर कि विज्ञानमय व्यक्तियों का जीवन झ्ाधारित 
है ।”४ परस्तु इसका भ्र्थ जातिगत विद्येपताप्रों का उन्मूलन नही है। विज्ञानमय 
पुरुषों श्लौर उनकी भिन्‍न-मिन्‍न जातियों में पर्याप्त स्वतन्त्र विविधता होगी। 
मानव के मविष्य के विषय में श्री अरविन्द के विचारों को समभने के लिये हमे 
उनको उसके सर्वांग दर्शन की पृष्ठभ्ुमि में देखना चाहिये। निरपेक्ष कोई मृत 
एकता नही बल्कि विविधता से समृद्ध एकता है। विज्ञानग्रय स्रमाज एकठ़ा, 
पारएपरिकता भौर मामजस्य के सिद्धान्तों पर ग्रावारित है । “एकवा विज्ञानम्य 
चेतना का झाधार है, पारस्परिकेता उसकी विविधता में एकवा वी प्रत्यक्ष प्रनु- 
भूति का परिणाम, भामंजस्थ उसकी शक्ति की क्रिया की अ्ररिहायं शक्ति ।/*ै 
सानतसिक स्तर के सभी संघर्ष प्रति मानसिक स्तर पर श्वान्त हो जायेंगे । 

आधुनिक सामाजिक और राजनैतिक बिचार व्यक्तिवादी और समाजवादी 
दायरों में घृमते हैं। एक ओर व्यक्ति पर राज्य का परूर्णाविकार मानने वाले 
माक्संवादी श्र फात्सीवादी हैं। दूसरी शोर प्रजातन्त्रवादी और परामकतावादी 
हैं जोकि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर जोर देते हैं॥ इन दोनो के बीच, इस प्रथवा 
उम्र पक्ष में झूकने वाले राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र इत्यादि विभिन्‍न प्रवार के राज्य 
और समाज का समर्थेन करने वाले सिद्धान्त हैं | स्रामाजिक प्रौर राजनंतिक क्षेत्रों 
में हमारी समस्याझ्रो को अनेक प्रकार से सूलभाने के ग्रमफल प्रयास किये भए हैं। 
श्री अरविन्द ने एक प्राध्यात्मिक सुलभाव उपस्थित क्रिया है जोकि पूर्णतया 
झनुभव में समीचीन और तर्क के अनुरूप है । जैसे कि व्यक्ति के विषय में चंसे ही 
समाज के विपय में भी एकता और सामजस्य केवल ग्ान्तरिक सत्य से प्राप्त 
किया जा सकता है जोकि सार्वमौम और प्रतिशायी भो है। जैसा किश्ी 
प्ररविन्द ने लिखा है, “हमारा लद्ष्य वैसा ही पूर्ण होना चाहिये जैसे कि ईइवर 
प्रपनी सत्ता और झानन्द मे पूर्ो है, उतना ही शुद्ध जितना कि वह शुद्ध है, 
उतना ही आनन्दमय जितना कि वह झानन्दमय है और जब हम स्वय पूरे योग 
में मिद्ध हो जायें जो समस्त मानव जाति को उसी दैँवी पुर्णता मे लाना चाहिये ।”४ 
जबकि कार्ल माक्स ने विकास के बाह्य स्वरूप पर जोर दिया है, श्री भ्रद्िन्द 


बृ६. बड़ी, पष्ठ ८६६ 
२०. बह्दी,पृष्ठ धब्पृ 


१७० शथ्रो प्रपिस्द का र्वाग बशंनत 


भोर भी गहरा जाता है घोर उसके धास्तरिक धाध्यात्गिक स्वभाय को था सेता 
है। जड़ पदा्ष प्रलइग्त रूप में प्रार्मा ही है। कास मालातीत का माल है। 
प्रकृति प्रौर दृिहारा वी प्रत्रियायें केवा उगदी भ्रास्तरिक देगी उपेयत्ता डे 
प्रकाश मे समभी जा शपती हैं। जो गिद्धान्न गितना ही भविक दिस्तुत पौर 
रावंप्राही होगा यह उतना ही प्रपिक सत्य होगा। जैँते कि प्राम्यात्मशास्त्र में 
बसे ही सामानिक भपवा राजनतिक दर्शन फे क्षेत्र मे भी श्री श्रविरद् ने झियो 
भी सिद्धान्त पा नितास्त तिररार नहीं झिया है बल्कि मुछ निश्चित सीमाप्रों में 
उसकी विश्वेषताप्रों पर जोर दिया है। इन सीमाप्तो को सॉँपने पर ही वे व्यर्प 
भौर भामक हो जाते हैं। भावश्ययता किसी नवीन सिद्धान्त मी नहीं बल्कि 
एफ सर्वाग दृष्टिफोश की है जोकि समी समस्यामों के लिये स्थान पा सके भौर 
साथ ही साथ इन समस्याप्रों पर रादुवस्तु मी परम प्रदति के विद्याल दृष्टिकोण 
से विधार कर सके । किसी भी सिद्धान्त का सत्य संसार मी समस्त योजता में 
उराकी झनुरूपता पर निर्मर है मयोकि सभी समस्‍यायें परस्पर सम्बद्ध हैं । द्वरद* 
बादी जडवाद भौर हेगेलीय निरपेक्षगाद एक ही सत्य के दो रूप हैं। भादर्श 
सिद्धान्त का लक्ष्य समस्त मानव थ्यक्ति झौर रामस्त मान जाति की पूर्णोता 
होना चाहिये । परन्तु यह तब तक राम्मव नही है जब तक कि प्रश्ृति में दैंवी 
प्रयोजन भी यही न हो । निराशावाद एक पतन के दर्शने वी भोर से जाता है 
जोकि न तो तर्क-मिद्ध है भ्ौर न झनुभव के ही भनुसार है ॥ मानव फा भविष्य 
देवी प्रयोजन की पूत्ति पर प्राश्नित है भोर देवी अ्रयोजन स्वय में मानव भौर 
प्रकृति की परिपुणंता है 4 

इस प्रकार श्री भ्ररविन्द के सिद्धान्त मे व्यक्ति को न तो समाज प्रौर न 
राज्य बल्कि दैवी सत्ता के भ्राधीन होना चाहिये । विभिन्‍न कतंब्यों का संघर्ष ही 
मानव सम्वन्धो की श्रनेक समस्याओ्रों का कारण है। परन्तु दँवी सत्ता इन 
सम्बन्धो का निपेष नहीं बल्कि उन सवका एक स्वीकार है क्योकि समी वही है । 
परन्तु यह मर्वोच्च अवस्था का भ्रादर्श है । जब तक भनुप्य भ्रविकसित है उसको 
समाज के नियमों का पालन करना चाहिये। अपने सच्चे सर्वाग दृष्टिकोश में 
श्री प्ररविन्द सब प्रकार के झ्तीव व्यक्तिदाद, भ्राजकतावाद एवं अधिनायकवाद 
के विरुद्ध है। जैसे-ज॑से मानव का विकास होता है वह प्रधिकाधिक मुक्त होता 
जाता है परन्तु वैयक्तिक स्वतन्त्रता सावंजनीन हितो के विरुद्ध नही है | जैसे-जैसे 
व्यक्ति भ्रथिक पूर्ण होता है वैसे-दंसे समाज भी पूर्ण होता जाता है। मानव को 
प्रत्येक निम्न स्तर को पार करके उच्चतर मूल्य की ओर उठते हुए अपने भौतिक 
प्राणात्मक श्रौर मानसिक पुरुष को पूर्ण करना है जब तक कि वह श्रपनी सच्ची 
आत्मा पर पहुँच कर सबको उससे झनुशास्तित भौर पूर्ण नहीं करता। श्री 
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अरविन्द ने पूर्व और पाइचात्य, प्राचीन भौर प्राघुनिक का उत्तम समन्वय किया 
है क्योंकि 'प्रात्मा' जोकि उसके दर्शन का मूल तत्व है सभी को एक उच्चतर 
समन्वय में संश्विष्ट करती है । वह मोक्ष के प्राचीन भारतीय झादर्श का समर्थन 
फरता है परन्तु भाघुनिक पाद्चात्य जगत की प्रेरणा के भ्रनुसार उसको एक 
जनतनन्‍्धीय स्तर पर रखता है। 

हमारी वर्तमान भोतिक सम्यता से मानव के बर्बर झवस्था की ओर पतन 
का मय है | सतक राजनीतिज्ञ श्रौर राजनीति-दाशं विकपण इस सार्वभोम समस्या 
के सुलकाव के लिये धर्म और नैतिकता की धोर देखते हैं ॥ जब तक मानसिक 
चेतना में कोई मौलिक भ्रन्तर न हो तव तक इस प्रकार के समस्त प्रथत्त अधिक 
उपयोगी नही हैं । इस विषय को श्री अरविन्द ने झ्पने “हा,मन साइकिल” 
तथा “द झआाइडियल श्रॉव ह्यू,मत यूनिटी” इत्यादि ग्रत्थो मे उठाया है। बहू 
हमको केवल खतरे की चेतावनी ही नही देता वल्कि समस्‍या का एक समुचित 
सुझाव भी भ्स्तुत करता है। अन्त्रीकरण श्रथवा वौंद्धीकऊरण मौतिक रूप से 
भ्रधिक कार्यक्षमता की ओर ले जा सकता है परन्तु वह मानव जाति के भाध्या- 
त्मिक स्रोतो को सुखा देता है भोर यदि इस प्राध्यात्मिक प्रेरणा को त्याय दिया 
गया तो या तो मानव वर्देर अवस्था पर पहुँच जायेगा भ्रथवा एक विकासवादी 
असफलता के रूप में समाप्त हो जायेगा। विज्ञान, नैतिकता और देशंन एक 
अन्तिम सुझाव उपस्थित करने मे असफल रहे है। यहाँ पर श्री अरविन्द ने योग 
की शोर सकेत किया है। केवल भाष्यात्मिकता ही हमारी व्यक्तिगत और सामा- 
जिक सभस्याश्रों को सुलका सकती है। सर्वाग योग ही एकमात्र उपाय है। एक 
निश्चित विकासवादी सफलता के लिये मानव को निश्चित रूप से दैवी बनना 
चाहिये। दैवी सत्ता के प्रति एक सर्वांग आत्मसमर्पण, एक पूर्ण निवेदन भ्ौर 
एकाग्रता ही एकमात्र झावश्यकत्ता है, शेष भागवत सत्ता स्वय कर लेगी । यही 
बह अदम्य भाथावाद है जोकि एक सर्वग्राही तक और सर्वांग प्रनुमव की सहा- 
यवा,से श्री भ्रविन्द के समस्त दान का निर्देश करता है । 


११ 


निष्कर्ष 


“पर्म-निरपेक्ष शताब्दियों के परिथम से तोन बहतुएं रहेंगी। 
भौतिक जगत फा सत्य प्रौर उसका सहत्व, ज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति 
जो कि प्रकृति धौर पुरुष पर विचार भ्रौर फाहपना के हमारे झपने 
भ्रध्यारोप रफ़ने की झीघ्रता न करते हुए उनको भझपने सत भौर फ्रिया 
का मार्ग भ्रगट करने में प्रवृत्त करतो है झोर प्रम्त में, यद्यपि किसो 
से कम नहीं, भौतिक जोवन झोर माववोय प्रयृत्नों का सत्य भोर 
भहृत्व तथा उनका विकासवादी प्रर्थ । वे रहेंगे परन्तु उनका प्रष॑ 
भिन्‍न होगा झौर ये प्रधिक बड़ी समत्याम्रों को स्पष्ट फरेंगे। प्रपनी 
झाशा शरीर परिश्रम के विषय में झोर भो निश्चित होकर हम उन 
सबको एक वृहत्तर तथा भ्रधिक निक। विद्वव-ज्ञान भौर भात्म ज्ञान 
के प्रकाश में रूपान्तरित होते देखेंगे ।/”! “--भी प्ररविस्व 


इस भ्रकार श्राध्यात्मशञास्त्र और धर्म की समस्याग्रों पर विभिन्‍न दृष्टिबोश 
से विचार किया गया है । परन्तु कही मी मानव किसी समभौते भ्रथवा सन्तोष- 
जनक परिणाम पर नही पहुँच सकता । झट तवाद, वहुतत्ववाद झौर दँ तवाद भौतिक, 
बाद, प्राएवाद प्रोर मानसवाद सभी ने अ्रपने विरोधियी के पक्ष में प्रवृत्ति 
उत्पन्न की । दर्शन का इतिहास महत्ता के लिये सघर्पशीस इस बादो का इतिहास 
है | इनके आ्राधार में कुछ बूनियादी दोषो को हमने पिछले श्रध्यायों मे देखा है 
यथा बुद्धि को उपक्री सीमाग्रो से भागे बढाना, बुद्धि से परे के तत्वी की बुद्धेतर 
तत्वों में गड़जडी, केसर के स्थान पर परिधि को तथा पूर्ण के स्थात पर भश को 
रखना प्रौर उनके सीमित दृष्टिकोर से बाहर जो कुछ है उसका प्रन्ध निषेध 
इत्यादि । इस प्रकार हम विशेष निदान उपध्यित करने वाली भौर भ्रपने सुभावों 
को समस्त रोगों की रामवाणय झौपधि मानने वाली दर्शय की सीमित व्यवस्थाएँ 
पाते हैं। इनके कारण कभी-कमी दर्शन को विज्ञान का एक श्यर्थं का परुछल्ला 
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मानकर उमया पुर्णतया वहिष्वार दिया गया है। दर्शन एक भ्रन्ध अवरोघ वी 
रिपति पर भा पहुंचा है। यही भवसर है कि उसयो परिरियति या सिंहावलोवन 
फरके पद्धतियों यो बदलता चाहिये । परन्तु इस दार सभन्‍य पदतियों के समा 
यह एक भौर मवीन पद्धति न होकर उन सबको सश्लिष्द झरने वाली एक 
पद्धति हो । 


युग फी मांगें 


भ्रुग की माँयों के प्रभुमार दर्शन का चिरंतन सत्य नवीन झूपो में उपस्थित 
किया जाना चाहिये। यदि दर्शन को कुछ बा चतुर वितडावादियों त्तक सीमित 
नही रहना है बल्कि मानव जाति की सेवा करनी है तो उसको हमारे ग्रुग की 
भाँगों के भनुसार बनना होगा। जगत, ईश्वर घोर व्यक्ति को श्रिपुटी के किसी 
भी झंग का निपेष करने वाला विधवरूप दश्शन सर्वाग सत्य से पीछे हो रह जाता 
है । निराशावाद भ्रोर पलायनवांद के भपने कारण हैं परन्तु वे सम्पूर्ण सत्य का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते । जीवन की दुख के रूप में व्यारया, जीवन से उस दुर्दम्य 
मोह वी विवेचना नही कर सपती जिसको हम भपने चारों शोर देखते हैं । शान 
की प्रत्येक दयासा में भ्रावध्यकता से भ्रधिरर वाद भोर विवाद हो घुके हैं। समन्वय 
की भरावश्यकता भाज सवंविदित है। परन्तु यह समन्वय एकश्रीकरण भथवा 
प्ंयोगमात्र नहीं होना चाहिये । भ्रन्‍्य सभी को एक सर्वागपूर्ण में समस्वित करने 
बाला गतिशील दृष्टिकोण ही इस कार्य को कर सकता है। फिर, कोई भी 
भ्राघुनिक दर्शन विज्ञान के निष्फर्षों की प्रवहेलना नही कर सकता यद्यपि भूल्य 
भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि तथ्य ॥ विज्ञान द्वारा सिद्ध विकास के 
सिद्धान्त को पाश्चात्य दर्शनिकों ने ग्रहण कर लिया है। भावश्यकता है उसके 
पूर्वीय भ्राध्यात्मिक दुष्टिकोश से समन्वय की । यदि विकास को श्रनुभव के बुछ 
एकांगी तथ्य सात्र की नही बल्कि विदव विधान की व्याख्या करनी है तो उसको 
प्राघ्यात्मिक विवर्तेन होना चाहिए । जैसे ज्ञान भौर क्रिया की भ्रन्य धासाग्रो में 
वैसे ही दर्शन में पूर्व भ्लौर पश्चिम का एक समन्वय विकसित होना चाहिये। यह 
प्रात्मा, विकास ओर भ्रनुमव के प्रत्यय वी समस्थाओ के विशेष प्रसंग में होना 
चाहिये । पाइचात्य दर्शनिको को प्पना क्षेत्र बढ़ाकर उममे समी प्रकार के अनुभव 
विशेषतया ग्ुह्मय, घाविफ़ ग्रोर आध्यात्मिक इत्यादि सस्मिक्तित कर छेने चाह़िये। 
झात्मा के एक यथार्थ ज्ञान पर पहुँचने के लिये पश्चिम की मनोवैज्ञानिक खोमो 
के साथ पूर्व के झ्राष्यात्मिक अनुमव वा समन्‍्दय होना चाहिये । 


श्री श्ररविन्द का योगदान 
उपनिषदीय दुष्टिकोश का पुनरुद्धार 
जैसा फि हमने याध्यात्मशास्त्र की भिन्‍न-मिन्‍न समस्याप्रो पर विचार करते 


१७४ थी भ्ररविर हा ए्घाव शशा 


हुए देखा है थी परविरश पा एसेन उप्रगिधरों मी शोर प्रतपागमत है। इसजे 
सम्रे संपर्षपूणं इविद्वाम मे पद्णायु भाशीय दर्शद थी धरविन्‍द में विषारों में 
पुनः प्रयगी घारमा मो वा जाता है । पररु सारे दियाग का समर स्पर्य गद्दी गया 
है। प्रति भौर दिषार दोनों ही दिशोधियों ये होतर धागे गयये हैं। रैव, पद्ुँश 
भोर विश्विष्टाई त एया भन्‍्प सब दृष्टिरोण एवदी होते हुए भी शदुपा्यु के एफ 
विशेष पहुू पर प्रराश डापर हैं। उा़ा ऐएमाव दोप प्रश मो पूर्ण के स्थान पर 
रुगता है। थी प्ररदिग्द गे उस सभी मो माना है परम्शु उनती सीमाभों का भी 
निर्देश रिया है। उगपा दर्शन पूरंजया रधीवोरात्मर है) 

सवा दुष्टिफोश 


पट सर्वांद मत है जो झि पिशो मो भी निेष से फरडेः गमी को एगः उच्च 
समस्यपर में मिख्रा सेता है। दर्शत, परम, मनोगिशान, भी विशात्त्र रथ शिक्ा भौर 
मागव ज्ञान की भन्‍य सभी शासापों में थी परविर्द ने पूछे मानव पर, मानय के 
साथ प्रशति पर पौर मानव, जगत साया ईइवर में समान रूप रे भमिम्पय्त भात्मा 
पर णोर दिया है ॥ श्री प्रविन्द के दर्शन की पृष्ठमूमि में निदेधफ तत्व सब्बिदान 
नन्द या सर्वाग भनुभव है। जो पुद्ध है पद सात है फ्योहि मुछ भी तिसपेक्ष के 
बाहर नहीं है । सब्चिदानरद प्पनी प्रतीतियों को प्रश्य नहीं बनाता बल्कि 
उनकी सस्यता थी पुष्टि फरता है। भार्मा निरपेक्ष मे मरय है। मानव भी उतना 
ही रात है जितना कि ईश्वर । मानव प्रेम भशान नहीं बल्कि दैँवी भ्रेम यी एक 
सीढी है। परू्तु यह सब धुसनात्मक प्रध्ययन भ्रथवा विचार पर भाषारित कोई 
ताकिक भास्था नहीं है।' सर्वाग दर्शन रावाँग योग, सब्चिदानन्द के रावाग 
साक्षात्कार पर भ्राघारित है| 


रायाँग पढ़ति 





जैसा कि हम तृतीय भ्रध्याय में देस चुके हैं श्री प्ररविन्द की पद्धति सर्वाग 
है | दर्शनिक को जानना ही मही वल्कि विकसित मी होना है। विकसित होना 
ही जानना है | इस प्रकार दर्शत जीवन के निकट है। वह प्राध्यात्मिक प्रमुभव 
था ही एक सोपान है । परन्तु इससे उसकी हीनता नहीं सिद्ध होती। विज्ञान, 
चर्म, आध्यात्मशास्त्र, नीततिशास्त्र सबका अपना स्वघर्भ है, सभी देवी सत्ता की 
ओर भ्रपरिहायं सोपान हैं। भ्राष्यात्मिक सबोधि सब प्रकार के संवोधि ज्ञान के 


२ “हम उनके ग्रन्थ मे केवल बौद्धिक प्रत्यक्ष पर ही नहीं बल्कि साक्षात्रार के एक 
लम्बे जीवन पर आधारिन सद्वस्तु की भोर एक मट्त्वपूर्ण सवीग दृष्टिकोण तथा मानव जाति के 
उत्थान के लिए एक प्रध्यात्मिक पद्धति पाते हैं ।” 


+-धीरेन्द्र भोहन दत्त , द चीफ करेन्‍्ट्स भाँव कस्टेम्परेरी फ़िलॉहफी, पृष्ठ ५२२ 
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लिये स्थान पाता है । परन्तु इससे प्रत्यय यो स्पष्ट फरने वी भावश्यकता कम 
नही होती । यही दर्शन मे इतने झधिक संघपरत मतों के: लिये उत्तरदायी है। 
इसी से दाशंनिकों ते दर्शन के क्षेत्र में विदेशी पद्धतियोँ का प्रभोग किया है गिसका 
हम तृतीय भध्याय में वर्णन फर चुके हैं। फिलॉमफो, जैसा कि उसके नाम से 
स्पष्ट है, बुद्धिमत्ता का प्रेम है। भ्रधिक व्यापक ही भ्रपिक्र बुद्धिमान होता है। 
अतः दर्शन मे सभी प्रवार के अनुभव सम्मिलित होने चाहिये | परन्तु इसके लिये 
एक साध साक्षादकार भौर उसकी प्राप्ति के हेतु एक सर्वोग पद्धति की स्‍्ाव- 
हयकता है । 


सर्वांग थोग 


ऐसा ही है राव योग। जैसे-जैसे दर्शश जीवन से दूर हटता रहा वैसे 
ही चँसे वह ताईिक विश्लेषण के चक्र मे फंसता गया जिसका परिणाम हुप्रा 
दर्दोन का निपेघ । भ्राध्यात्मिक प्रभुमव समो सच्चे दर्शन का जीवन, प्राण भौर 
उसकी चरम परिणति है। भारतीय दाधंगिक सर्देव ही परम सत्ता का साक्षात्कार 
करने की विसो पद्धति की खोज में रहे है। परन्तु ये सब प्रयास सर्देव एकांगी 
रहे हैं । सर्वाग योग सम्पूर्ण सत्ता के द्वारा दँवी साक्षात्कार की पद्धति है। उसमें 
केवल भारोहण ही नही वत्कि देवी सत्ता का जगत में भ्रवतरण भी सम्मिलित 
है । उसका लद्य व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सावंमौम मोक्ष है, मोक्ष ही नही वल्कि 
चैश्यीकरण, सब्लिप्टता और भ्रतिमानतीकरएण है। वह भन्य सभी प्रकार के 
योग का समन्वय करता भौर सद्वस्तु को सर्वांग रूप से प्राप्त करने की एक पूर्णो 
कला का विकास करने के लिये उन सभी से भागे बढ़ता है । 
स्वाग मनोविज्ञान 


जंसा कि हमने पांचवें भ्रध्याय मे देखा है, श्री भ्रविन्द ने एक नवीन 
मतोविज्ञान की स्थापना वी है जो मानव की झनेक गुप्त दाक्तियों क्‍्ौर इन्द्रियों 
को बतलाता है। वह मनोविज्ञान में विरोधी मतो के समन्वय की एक झाघार 
भूमि भी प्रस्तुत करता है । खोज में बिधय के प्रनुसार पद्धति में परिवर्तन होना 
चाहिये। मनोविज्ञान तथा दर्शन मे कोई सब रोगो की एक दवा नहीं है| जैसे 
दर्शन में वंसे ही मनोविज्ञान में श्री भ्रविन्द श्रन्‍्य सिद्धात्तों का निषेध नही 
करता । वह केवल उतको सीमाओं का निर्देश करता और एक सच्चे सर्वाग 
दृध्टिकोश पर पहुंचने के लिये उतका समन्वय करता है। उसकी सतत तुत्नना, 
निरीक्षण भौर नवीन प्रयोगो की एक वैज्ञाविक पद्धति है 
व्यवस्था बनाना दर्शन के विरुद्ध है 


श्री धरविन्द न तो भविश्वासी है और न भन्ध विश्वासों | मानव ज्ञान 
किसी प्रकार की धरृएंता पर पहुँचने का दावा कमी नही कर सकता। ज्ञान सदैव 
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ही बृहत्तर भौर प्धिक व्यापक सत्य की प्रोर बढता है। भतः दर्शन में व्यवस्था 
बनाना प्रदाशंनिक है। थ्रो प्ररविन्द एक सर्देव बढ़ने वाले ज्ञान में विश्वास रखता 
है । बह सदा ही उम्नति करने, सशोधन करने भौर परिवत्तत तक करने को 
तैयार रहा है | उमका दृष्टिफाण भत्यन्त उदार है। धर्म तथा देशेन दोनो में ही 
श्री अरविन्द ने प्रत्येक मत के पीछे कुछ न कुछ कारण पाये हैं । 


संवाँग धर्म 


भाध्यात्मिक विकास के झपने सिद्धान्त के भनुरूप श्री झरविःद ने एक 
सर्वाग धर्म का प्रतिधादन विया है मशिसका हम नववें प्रध्याय में विवेचन कर 
घुक्के हैं। इस प्रकार फा धर्म झाध्यात्मिक विकास की श्रेणियों भे सभी प्रकार के 
घर्मों के छ्षिये स्थान पाता है । मानव जाति के विकास मे भत्येक धर्म ने सहायता 
दी है। धर्म एक मौलिक झावश्यक्ता की पूर्ति करता है भौर भ्रपरिहाय॑ है। परन्तु 
उसके वर्तमान रूप में सुधार करने की भावश्यकृता है। जितना ही प्रधिक 
भाध्यात्मिक कोई धर्म होगा वह्‌ उतना ही उत्तम भी होगा क्योंकि प्राष्यात्मिकता 
ही उपका सक्ष्य है । रहस्पवाद समी धर्म का सार है परन्तु उसको सार्वभोम 
भोर स्पष्ट बनाने की ग्रावश्यकता है । परन्तु श्री श्ररविन्द के लिये धर्म केवल 
एक भस्थापी भ्रवस्था है । भतिमानव का कोई घर्म नही है। धर्म मानस से प्रात्मा 
के मांग में मध्य की प्रवस्था है। परन्तु मानव के प्राध्यात्मिकता मे प्रवेश के लिये 
उसे गोग को स्थान देना पड़ेगा । देवी सत्ता तक पहुँचने का मार्ग धर्म नहीं बल्कि 
योग है। परन्तु योग घमम, दर्शव झ्थवा विज्ञान का निपेव नही करता बल्कि उन 
सबके लिये स्थान पाता है भौर उनको भागवत-्साक्षात्तार के साधनों के रूप मे 
प्रयोग करता है | 


धाध्पात्मिस्ता का स्वभाव 


परन्तु जैवा कि हमने दसवें भ्रष्याय में देखा है, श्री भरविन्द की सबसे बड़ी 
देन भाष्यात्मिकता के स्वभाव का विवेचन है । उपनिपदो भौर गीता में भी सर्वाग 
झात्मा के विचार की ऋवक मितती है परन्तु श्री भरविर्द मे ही सर्वप्रथम भात्मा 
के मार्य में विभिन्‍न सोपानों में सूष्म भेदों की खोज की भ्रौर उसकी क्राप्ति के 
हेतु एक सर्वांग योग की स्थापना की । जैसा कि उसने निर्देश विया है सच्चिदानन्द 
शो प्रगति में ब्रह्म-चेतना बेबल एक निम्न सोपान है | इस प्रकार निरपेक्ष पर- 
प्रह्म है । भ्रतिमानस तक ग्रह्म से परे है। श्री भरविन्द ने लिखा है कि बह भति- 
मादा फे स्तर पर पहुंचने के बटुत पढने ब्रह्म चेतना पर पहुंच चुगा था। जैसा 
हि हमने भाठर भध्याय में देखा है म नस से भतिमानश के बीच धनेक ज्योतिमंय 
शेप पड़ते हैं। परन्तु हेगेत इत्यादि भन्‍्प दाइनिरों के विदद श्री प्ररविन्द कमी 
भी एक तिस्पेश दर्खत भयवा निरपेक्ष के पूर्ण श्ञान पर पहुंचने या दावा नहीं 
करदा + उसने भाजीवन रामस्य सत्ता के भतिमानधीफरण मय प्रयर्न ऊिया निस्मे 
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जगत की प्रद्वति वा रूपास्तर भी सम्मिलित था। यह कहा णाता है कि स्थृतत 
स्तर का भतिमानतीकरण फरने के प्रयास में उसने भपना शरीर छोड़ दिया और 
नीवे से धवरा देने के लिये निश्वेतता मे चला गया | इन विवादास्पद बातो की 
पुष्टि करने का प्रयास न करते हुए हमारा केवल मही कहना है कि एक सच्चे 
दाशंनिक के समान थी भरविन्द ने कमी भी परुर्ण सत्य पर पहुँचने का दावा 
नहीं किया 


प्राध्यात्मिकता के स्वभाव के प्रसंग में भी भरविन्द ने ही सरदेप्रथम प्रात्मा 
में चैत्यीकरण्य भौर संदिलप्टता के स्थान पर जोर दिया । दर्शन में भात्मा का 
प्रत्यय कोई नया नहीं है। वह हेगेल, भोचे, घांकर, ग्रैंडले तथा भनेक प्रन्य पूर्वीय 
और पाश्वात्य दाशनिफों मे पाया जाता है परन्तु हम फही भी एक सच्चा सर्वाग 
दृष्टिकोण नहीं पाते । श्री भरविन्द के क्‍नुसार पभात्मा तन, भन शोर प्राण को 
संश्लिप्ट भौर रूपान्तरित करती है । भव. भाध्यात्मिक दर्शन में सब प्रकार के 
अनुभवों का स्थान है। 
असोम फा तक ह 


जैसा कि हमने तीसरे भ्रध्याम मे देखा है प्रशध्यात्मिक झ्नुभव सीमित के 
तके द्वारा नही समझाये जा सकते । भात्मा म/नस के द्वारा नही बल्कि चेतना के 
वादात्म्य के द्वारा जाती जाती है। भतः उसका तर्क चेतना का तके होना चाहिये 
जी कि एक भौर प्रप्तीम है यद्यपि उसमे एकता विविधता का उन्पूलन नहीं 
करती । श्रौ प्ररविन्द का प्रसीम बद तक उसके भाध्यात्मिक दर्शन का भ्रतिपादन 
करता है । यह कोई नया तक नहीं है क्योकि हम उपनिपदों तथा गीता इत्यादि 
में भी उसके चिह्न पाते हैं परन्तु भरी ध्रविन्द ने ही प्रथम बार बुद्धतर भौर 
बुद्धि से परे के तत्वों में भेद किया भोर एक नवीद तर्क की स्थापना की । तक 
को झनुमव के भनुसार बनता चाहिये, भनुमव का तर्क के प्रनुसार चलना झ्राव- 
श्यक नहीं है । किसी मी संवोधि भ्रथवा भनुमव की कसोटो तक नहीं बल्कि एक 
कच्चतर सवोधि श्ौर भनुमव है । भसीम के क्षेत्र में चेतना के भ्रनुभवों का 
यथाशझ्कक्ति विश्वसनीयता से वर्णन करना बुद्धि का पवित्र कर्तव्य है। परन्तु यह 
चवीन तक प्रन्य तकों को झवहेलना नही करता बल्कि उनकी सीमायें निश्चित 
करता है। श्री अरविन्द विभिन्‍न प्रकार के प्रनुझवों भे भौर उनका श्रतिपादन 
करने वाले विभिन्‍न तकों में भ्न्तर करता है। इस प्रकार सर्वांग दर्शन पूरी तरह 
बोद्धिक भौर प्रात्मानुरूप है । 
दर्शन झौर घर्म फा समन्वय 


जैसा कि हमने पिछले अ्रध्यायों में देखा है, उपनिषदों के परम्परा में 
श्री प्ररविन्द ने मानव के विकास में दर्शव भोर धर्म दोनों के भ्रथिकारों को माना 
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है। मानप्तिक स्तर पर दोतों ही परिहार हैं बद्यत्रि जब हम मानव का उत्क्मण 
करते हैं तो वे श्रतिमानसिक ज्ञान भौर प्रतिमानतिक घानन्द के लिये स्थान छोड़ 
देते हैं । इस प्रकार प्रनेफ दाशंतिकों के विरद्ध श्री भरवित्द दर्शत भौर धर्म में 
कोई स्थायी साई नही वनाता । ये दोनों हो परम सदयस्तु तक पहुँचने के दो 
भिलल-मिन्न माय हूँ । भरत परम सदृवस्तु को दर्शन भौर घर्म दोनों को द्वी सन्तुष्ट 
करना चाहिये । वहू भौखिक रूप से समीचीन झौर व्यायहारिक रुप से सादा- 
त्कार करने योग्य है। ईश्वर को निरपेक्ष के श्रघीव करने वाला भ्यवा उसको 
प्रतीति मानने वाला दक्षतर धर्म के ज्िये कोई स्थान नही रखता भौर इस कारण 
पूर्ण सत्य से पी रह जाता है। आस्था तक पर प्रायारित होनी चाहिंये। 
धर्म के दर्शन को धर्म के वौड्िक प्रतियादन के लिये प्रबन्ध करना चाहिये । फिर 
पयोकि ने तो हृदय ग्लौर न मानस भौर न दोनो मिलकर ही पूर्ण मनुष्य हैं भ्तः 
दोनों ही प्रात्म। मे सश्विध्ट होते चाहियें। श्रतः श्री प्ररविन्‍्द ने दर्शन भौर धर्म 
दोनो को ही योग के झावीन कर दिया है। परल्तु यह स्मरण रहे कि यहाँपर 
भाधीन करने का भर्थ॑ नियेव प्रयवा अवमूल्यन करना नदी है । नवीत प्रकार 
की खोज के लिये मबीन परत्ति की झ्ावश्यकता है। दर्शय झौर घर्मं तथा 
विज्ञान प्रौर नीतिशास्त तक प्रतते-प्रपो क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। परन्तु प्रात्मा के 
साक्षात्कार के लिये योग अपरिहार्य है । 


भतिकता फा निषेध नहीं 


श्री ग्रविन्द के दर्शन में नैतिकता का निपेष मही है क्योंकि व्यक्ति 
निरपेक्ष में मी सत है। परम सत्ता में आत्मा की वैय्क्तिकता के लिये कोई 
स्थान ने पाने वाला दर्शन समत्त नीतिशास्त्र तथा घ॒र्मं का निपेव करता है । 
बचाव पक्ष मे सब प्रकार के तर्क दिये जाने पर भी यह समझना कठिन है कि 
शकर के दर्शन में नैतिकता और घमम कैसे रह सकते हैं जबकि व्यक्तित्व का 
फारण भज्ञान है। श्री ग्रविन्द का श्रेप न॑तिकता से परे है परन्तु मानेत्तिक स्वर 
पर उसने नैतिकता को झपरिहाय माना है । 


झाध्यात्मिक विश्ाप्त हे 


जैसा कि हमने पिछने श्रध्यायों मे देखा है, श्री प्रविन्द के दर्शन को 
समझने की कु जी भाध्यात्मिक विकास है। उसके सभी विचार इसी मुझुय केन्द्र 
के इ्दे-गिर्दे चक्कर काटते है[। योग इसी के साक्षात्तार की एक पद्धति है। समस्त 
दर्शन, घममें, विज्ञान भौर , नीति मानव और प्रकृति तथा दोतो में प्रस्त रथ देंवीं 
सत्ता के इस परम प्रयोजन को प्राप्त करके के सोपान हैं। जैसे भ्रस्य स्थात पर 
बसे हो यहाँ मी श्री भरविन्द ने सभी धिद्धान्तों का समन्वय किया । थ्री श्ररविन्द 
ने दर्शन, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, घर्म भौर राजनीति इत्यादि में विकास 
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नरम दिखलाया है भौर सव कहीं विकासवादो प्रयोजन की सामान्य रूपरेखा के 
प्नुरूप मविध्यवायी की है। 


व्यक्ति औौर समाज 


जैसा कि हमते दसवें भ्रध्याय में देखा है, श्री प्ररविन्द देवी सत्ता में व्यक्ति 
और समाज में एक समम्वित सम्बन्ध स्थापित करता है। व्यक्तिगत मोक्ष सावे- 
भौम माक्ष के साथ है। सामाजिक प्रतत्मा की अ्रवहैलना करने से मोक्ष का 
दृष्टिकोश एकांगी हो जाता है। इस प्रकार श्री अरविन्द ने बोधिसत्व के प्राचीन 
आदर्श वो पुन: छाग्रत क्या है। परा्थंवाद का आधार परोपकार नहीं बल्कि 
उसमें भ्रन्त.स्थ सदृवस्तु का साक्षात्कार है। दँवी सत्ता कोई मृत एयचा भहीं 
बल्वि' एक + मृद्ध विविधता है। भरत. मानव भौर समाज अपनो वैयक्तिकता का 
विकास करके भी सामान्य वन्धनों वो बनाये रख सकते हैं। यह बहना भी अति- 
द्योक्ति लही होगी कि व्यक्ति एवं समाज की समस्याप्रो के सुलकाव के लिए. 
श्री भ्रग्बिन्द का दर्शन ही सर्वाधिक उपयुक्त है। इस प्रकार का उदार, सर्वांग 
भौर स्पप्ट दृष्टिकोण ही एक विश्व समाज की स्थापना कर सकता है । 


विज्ञानमय युग क्वा संदेश 


अपने विकास के सिद्धान्त के अ्रनुरूप श्री |प्ररविन्द ने विज्ञानमय युग के 
भवतरण फ्री घोषणा की है । समी गम्भीर विचारकों के समान वहेँ मानव के 
वर्तमान भ्रम्भार सकट को देखता है भौर खतरे की चेतावनी देता है। विदाव 
मानव से भ्रतिमानव की शोर झ्ारोहण है भौर उसका समस्त जीवन इसी कार्य 
के लिये प्रपंण या | वतंमान स्थिति क्तिनी भी निराक्षावादी क्यो न हो परन्तु 
फिर भी श्री झरविन्द के ग्राशावाद के अपने कारण हैं। यह सव सामान्य योजना 
के झनुरूप है। श्री भरविन्द स्वयं भी विस्तार पर जोर न देकर स्थूल रूपरेखा 
था ही सगर्थेन करता है | मानव ने झनेक सुलभार्वों का प्रश्मोग किया है । मौखिक 
रूप से श्री भरविन्द वी सुलभाव भश्रन्य वादो से कही भ्रधिक समीधीन है प्रोर यह 


भाश्वा करने के लिये पर्याप्त कारण हैं कि व्यावहारिक रूप से भी वह अधिक 
उत्तम सिठ होगा । 


हमारे युप फा दर्शन 


इस प्रकार श्री भ्ररविन्द का दर्शन हमारा युग दर्शन है। बह हमारे युग की 
सभी माँगों दा प्रतिनिधित्द करता है $ वह प्रादीन ओर नवीन, पूर्व और परिचम 
पथाय॑वाद भौर झ्ादर्शवाद, व्यवद्वारताद और आध्यात्मिक्तावाद बा समन्वय 
करता है। गतिद्वीन, मायावादी ओयैर धाद्शवादी सिद्धान्त पलायनवाद, निराशा- 
याद भौर सामाजिक, राजनैतिक विश्वुद्लन वी भोर ले जाते हैं। भावव 


१८६० भो झरवित्द का सर्वांग दर्शन 


जीवन की सभी समस्याप्रों को सुलकाने वाया भौर समी शान को एक सर्वांग 
पूर्ण में व्यवस्थित करने यात्ा एश विश्वरुप दर्शन ही मानथता बी सेवा कर 
सकता है श्री ध्रविन्द मे इस्त दिद्ला में मार्ग दिसलागा है। यह भावी दार्श निकों 
पर छोड़ दिया गया है कि दे स्थूल सपरेसा को समरभभे भौर मानव जाति के 
पुनर्जागरण में सच्चाई से भ्रपता भाग बेंटाने के लिये एक स्वनामथन्य दर्शन 
विकतित करें। 
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(एच्ण्ड्बोगज फार्यकारएनाव 
टट्ाातण्डिग केन्द्रविमुस 
एलाएएचडा क्ेद्रामिमुख 
ए्भीद्शांणि वर्गीकरण 
एण्क्लंग्ा निग्रह 
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ए०ाएादाशाहंता समग्र बोध 


(गाष्थय्वांणत एकाग्रता 
(०ाच्वधाांक समकेद्धित 
(०॥०्लंर्बा|० बल्पनीय 
(०70९9७६ प्रत्यय 
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ए०3ए०वां सापेक्ष 
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(०ञ्ञा6 प्रथाणर विश्व प्रकृति 
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एकाजांणा समीकरण 
छड5टा09 सार 
संडउडलापंज सारमूत 
एह्याये दाश्वत 
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पर्णपागा विकास 
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छह आदेश 
पवलाए स्थिर निष्ठा 
छ्गाण्ड द्चक्ति 
फ़्ण्ाय ख््प 
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फणाणरणं३ सूत्र 
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ए0आपरशईझ... विजञानवाद, मावयाद 
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पर 
फिजरा०लेग्रवांणा वितर्के 
पे८० 065 सत प्रत्यय 
रिध्याप सद्वर्तु 
एेल्ड$गांग साप्षात्कार 
एिव्थोडय मधायंवाद 
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१०००१प्रा।0४ प्रत्यभिज्ञा 
एि०-ंग्रव्ण्ग्रभा०४ पुनर्जेन्म 
है: सापेक्ष 
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इल-इंपंगड प्ात्मदान 
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झ०08 प्रच्चण 
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गराश्वाधणा परम्परा 
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